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खास-खास फज्ञीलतोंवाली ९ 


इज 


हदीस शरीफ में आईं हुई मस्नून दुआओं के | 
अजीब अजीब फायदे 


मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ 


नाशीर 
जामीअह दारूल-एहसान बारडोली, व्यारा 
सोनगढ, नवापूर 








खास-खास फज्ञीलतोंवाली 2 मस्नून दुआएं 
(>2&65*८7७४४० 





जमा-तरतीब |मुफती महमूद मौलाना सुलैमान 
बारडोल्वी साहब दा.ब 


कं! 
। 
हा तअदाद ११ ।( 
ल्‍ 


तबए अव्वल जमादिल आखर १४३१ हिजरी 


जुलाई २०१० इस्वी | 


(१) मुफती मुहंमद सअद हाफिज्ञ यहया आनंदी | 
उस्तादुत्तजवीद वलठलूमिल अरबियह, जामिअह रहमानियह 
खांभिया, आलीपूर 
(२) मुफती मुहंमद नदीम मोल्वी नूर मुहंमद वेरावली 
खादिम शोअबए दअवत वज्ञारतुठ अवकाफ बहरीन |! 


नाशीर 
जामेअह दारूल-एहसान बारडोली, सोनगढ, नवापूर 


' 
" 
किताब की तैयारी में मुआविन 
' 
५ 
। 
५ 


(७७९० ५९५८०७२७८०७७८० ५९५५८००७२०७७४७४० ५९५०७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 3 मस्नून दुआएं 
(७2&5*८6-8३४002&5* 





. २ _फरीश्तों का रहमत की दुआ देना और 
शहादत की मोत नसीब होना 


| जो आय पक 
... हिफाज़त और जन्नत और मालदारी 
| हासिल होना 


४ जिस दुआ से खुद अल्लाह तआला बंदे 
को राज़ी करने की ज़िम्मेदारी लेवे। 
६ सुब्ह शाम के दरमियान की कोताहियां 
..मुआफ होने का वज्ञीफा ल्‍ 
७ अल्लाह की मुहब्बत और अमल के... 
. . तराजु में भारी | 





खास-खास फज्ञीलतोंवाली 4 मस्नून दुआएं 
(९४८७८१८०७:१३४००९९५८७८९%०७३० इभएं... 





११ सुरए इख्लास और मुअव्वज्ञतेन के 
... फज्जाइल-फवाइद-पढने के अवकात और तरीका... 


। 
। 
' 
। 
। 
। 


हिफाज्ञत के लिये दुआएं 


' एकसिडन्ट और अचानक आनेवाली ल्‍ | 
5 बल मे विफल को दुआए ; 


१७ अचानक आनेवाली मुसीबत और 
__ एकसीडन्ट वगैरह से हिफाज्ञत की दुआ 








खास-खास फज्ञीलतोंवाली 5 मस्नून दुआएं 
(९४८८८१८०७०१३४००९९५८४८९%०७३० अधनकी..] 


| १ आयतुल कुर्सी और सुरए मुअमिन की 
चंद आयतोंकी फज्ञीलत 


हिफाज्ञत 


'फिले और अज्ञाबे कब्र से हिफाज्ञत की |] 
एक जामेअ दुआ ल्‍ ल्‍ 

. औरतों और बच्चों के लिये खुसुसी ।(' 
हा हिफाज्ञत की दुआएं |. । 


' २७ बच्चों को पनाह में देने के लीये पढे 
... जानेवाले कलिमात ल्‍ 


ल्‍ ल्‍ २५ बुरा बुढापा,बखीली ,बुज़दिली दुनिया के 








खास-खास फज्ञीलतोंवाली 6 मस्नून दुआएं 
(32४65२%८7७४३४० (02४55%८7७४५८० 


| ९ जब किसीको मुसीबत में देखे तो अपनी 
. हिफाज़त के लिये यह दुआ पढे 


३० 'शिर्के अकबर (यअनी अल्लाह तआला | 
के साथ किसीको शरीक करना) शिर्के ल्‍ ५ 


असगर (यअनी रियाकारी, किसीको 


_ हिफाज़त की एक जामेअ दुआ 


| बिमारी या बदन में दर्द या गभराहट 
दुर करने के लीये खास खास दुआएं 


; तंदुरस्ती और दीन दुनिया की ल्‍ 
। आफियत और सलामती की दुआएं ल्‍ 


' 
५ दिखाने के लिये अमल करना) दोनों से 
। 
"6 
| 
४ 





खास-खास फज्ञीलतोंवाली 7 मस्नून दुआएं 
(९४८८5२१८०७१३४०९९५८७४८९%०७३० अली... 


' हर किस्म की मुश्किलात में आसानी 
. और बेचेनी दूर करने की दुआएं 





४३ जो आदमी दुनिया के सब सहारों से 
'मायुस हो गया हो उसके लिये एक 
'जामेअ दुआ ल्‍ 


नमाज़ से मुतअल्लिक 
पढने की खास खास दुआएं 





खास-खास फज्ञीलतोंवाली 8 मस्नून दुआएं 
(२2८5१7७०१३४००९५७८९०७३५० बा, 





अगर तुम चाहो 
के तुम्हारी दुआ कबूल हो जावे 


.  रोज़ी में बरकत और कर्ज की 
... अदायगी ओर फकौरी और मोहताजी 


से हिफाज़त की दुआएं 


६० ज जिस दुआ पढने से पहाड बराबर कर्ज ६ 
हो तो भी अदा हो जाएगा । 





खास-खास फज्ञीलतोंवाली 9 मस्नून दुआएं 
(92४65२८7७४३४० (32४55%८7७४८० क! 





ल्‍ गि दिन ओर रात की नेअमतों का शुक्रियह अदा 
करने की दुआ 


'इल्हल्लाह- अल्लाहु अकबर १०० मरतबह पढने 
'का सवाब 


आग ; 


७४ ब बहुत परेशानी और रात को नींद न आने 
। के वक्‍त पढने की दुआ 





खास-खास फज्ञीलतोंवाली 0 मस्नून दुआएं 


जहन्नम की आग, अज़ाबे कब्र और 
| कूफ से हिफाज्ञत की दुआएं.. 


कुफ्र मोहताजी ओर अज़ाबे कब्र से 
'पनाह मांगने की दुआ 


जब बच्चा बोलना सीखे तो उसको 
सबसे पहले क्‍या याद करावे? 


खुशी के मौके की दुआ और 
नापसंदीदह चीज़ के वक्‍त की दुआ 


'खटमल-पिस्सु-मख्खी-बिच्छ से 
हिफाज्ञत की दुआ 





खास-खास फज्ञीलतोंवाली | मस्नून दुआएं 
(32४65२८7७४३४० (02४55%८7७४८० बा! 





गा १ एक खास दुआ जिसके पढने का 
घरवालों को पाबंद बनाने का खुद हुज़ूर 
४» ने हुकम दिया 


ल्‍ रात-दिन पेश आनेवाली जरूरियात से ; 
.. मुतअल्लिक मस्‍नून दुआएं... । 





खास-खास फज्ञीलतोंवाली 2 मस्नून दुआएं 
(>265%८7७४० (७265%८7७४२० 





खास-खास फज्ञीलतोंवाली 43 मस्नून दुआएं 
(>2&5+८-२७९०) 





४६ व खाना शुरूअ करते वक्‍त बिस्मील्लाह | 
भुल जाये तो यह दुआ पढे ्ि |! 





खास-खास फज्ञीलतोंवाली 4 मस्नून दुआएं 
(9265+%८-२४९० 





५२ मरीज्ञ की इयादत के वक्‍त पढने की 
एक और दुआ । 


' ५९ जब अपनी बस्तीमें बारिश बहुत ज्यादा हो जावे 
और करीबकी छस्तीयोंमें बारिश न होती हो। 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 45 मस्नून दुआएं 
(०2&5२८-७४७० 


बिस्मीही तआला 


इस किताब के बारे में अल्लाह तआला का फज्ञल 


अल्लाह तआला के फज़लो करम से ; 
खास-खास फज़ीलतोंवाली मस्नुन दुआए”' गुजराती 
ज़बान में चार मरतबह छपी, हर मरतबह कुछ दुआएं । 
बढाइ गईं। फिर हिन्दी-उर्दु में छप कर मकबूल हुई। 
उसमें से बाज़ दुआओं का इन्तिखाब कर के अंग्रेजी 
ज़बान में दो एडीशन छपे। यह अल्लाह तआला का 
फज़लो करम हे। फिर मकतब के निसाब के लिये 
रोज़ाना की जरूरियात के मुतअल्लिक मस्नुन दुआएं |] 
जमा की गई जिसके दो एडीशन छप गये। इस मरतबा 
में दोनों तरह की मस्नून दुआओं को जमा करके और ;' 
उसमें कुछ दुआएं ज्यादा करके आपकी खिदमत में पेश 
किया जा रहा हे। वैसे दोनों किताबें अलग अलग | 
मुख्तलिफ ज़बानो में भी छप छुकी हें। जो जेब में रखने 
की साइज़ की है, जिसको आप हासिल कर सकते है। | 


कि अल्लाह तआला अपने फज़ल से कबूल फरमाए। ही, । 
(5७२५०५८८०६७०७६७६०५०५०१७२ ७७६६०५०५४८७० 


(९५८७६२८८७४३५०) कह 2 किला कार 6 कम अत कि का & 74% 2355 रो 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 6 मस्नून दुआएं 
(७2&65२%67७४४०2७5२*८7७४९० 


म उलमाए किराम और मसाजिद के इमामों से खास बा 


मस्नून दुआओं कौ अहादीसे पाक सीखने सीखाने का आसान तरीका !' 
रोज़ानह या हफते में किसी दिन फजर की नमाज़ के |] 
बाद या किसी और नमाज़ में फर्ज़ से फारिग हो कर फोरन 
पांच या दस मिनट का वक्‍त दुआएं सीखनें के लिये फारिग ।( 
करें। मुसलमान भाईओं को समज़ावे के यह मस्नून दुआएं 


| हज़रत नबीये पाक सलल्‍्लल्लाहु अहूयहि वसल्लम के 


-5९» 


मुबारक अल्फाज़ है। और उसमें बहोत सारे फायदे है। 
फिर एक एक दुआ तरतीब से एक दिन में सुनावे। 
पहले दुआ की फज्ञीलत सुनावे। फिर खुद ठहर ठहर कर 
साफ साफ उंची आवाज़ से दुआ पढे। और तमाम 
हाज़िरीन से पढाते जावे। जो दुआ हदीसे पाक में जितनी 
मरतबह पढने का हुकम आया हे वह दुआ उतनी मरतबह 
उसी वक्‍त मजलिस में पढा देवे। या सीखाने-याद कराने 
की निय्यत से तीन मरतबह पढावे। फिर दूसरे रोज़ उसको | 
पहले दोहरा लिया जावे। हो सके तो सिखाई हुई दुआ को 
अछग परचे में झेर्राक्स कर के मकामी ज़बान में तकसीम |! 
कर देवे। मस्जिद के बोर्ड पर लिख देवे। या यह किताब 
सबको तकसीम कर दी जावे। और एक एक हदीस तरतीब 
से याद करावे। इन्शाअल्छाह बहोत ही फायदा होगा। 


ता के बहोत सारे मुल्कों के सफर में इस तरह हि ही 
कामियाब तजर्बा हासिल हुवा है। 
(७७६६२५०५०००७२८०७७४७६२५१९५८०७२७७६६२०५९५००७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली ॥7 मस्नून दुआएं 
(९५७5२८-७९७० 
-$ पेशे खिदमत :- 
महज़ अल्लाह तआला के फज़ल से यह ता 
दुआएं जो मुरत्तब हुई उसको तमाम जहांनो के लिये 
रहमतों वाले 
हज़रत मुहम्मद सलल्‍लल्लाहु अलयहि वसलल्‍्लम 
की खिदमते आली में पेश करता हुं। 
-: इस उम्मीद के साथ :- 
(१) उनके मुकहस शहेर में कयामत तक सोना नसीब हो जावे। 
(२) कब्र-बरज़ख में उनके मुस्कुराते हुवे नुरानी चेहरए 
अनवर की ज़ियारत नसीब हो जाये। 
(३) कयामत के रोज़ उनके गुलामों में मेरा शुमार हो जाये। 
(४) मेदाने मेहशर में उनके नुरानी हाथों से जामे 
कवसर नसीब हो जाये। 
(५) उनके साथ अल्लाह के अर्श के साये में जगह 
नसीब हो जाये। 
(६) उनको शफाअत इस गुनेहगार बंदे के हक में कुबूल हो जाये। 
(७) उनके तुफेल से अल्लाह का फज़ल नसीब हो जाये। 
(८) उनकी चादर मुबारक के साये में जन्नतुल 
फिरदौस में अव्वलीन दाखलह नसीब हो जाये। 
उम्मीदे खल्ञते शाही न दारम 
ब सर दारम ज़ तू दागे गुलामी 
अय अल्लाह इस दुआ-उम्मीद को मेरे 
असातिज़ह-वालिदैन, अहलो अयाल, बवठ फरमपर। ) 
6 उमललन और पूरी उम्मत के हक में कबूल फरमाइए। 
6%8३2५८५००७७ 68७5०५०५५१७७ 66७३०५०९४१७७ 6७४३० 


(्श्छच२८व-रस2८0एशकतच२व८र 2८2 शकमत २८८ ४७८० शक २८८२ू४2 0० ्ः 
(६७&२५०९८५९८०७२३८७७४-२५९८:८०७२ 6७४६२ ५९९८०७२७(८७७६६६२ ५९९४७ 


(2 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 8 मस्नून दुआएं 
(>2&65*८7७४३८० 


पेश लफज़ 
बिस्मिही तआला 


' हज़. मुहंमद &# तमाम इन्सानों के लिये रहमत । 
/ बन कर तशरीफ लाए, आपने दिन-रात में पेश ।( 
आनेवाली ज़रूरतों के मोके पर दुआएं पढी, यह मस्नून । 
दुआ बहोत ज्यादा खैर, रहमत, बरकत का ज़रिया है। 

हर दुआ के तर्जुमे को देखें तो उसमें नसीहत और 

सीखनें की बातें भी है, आज के फिलने के ज़माने में 

| हिफाज़त, आफियत हासिल करने के लिये यह दुआ | 
पाबंदी से पढना चाहिये। 

/ अलग-अलग मोके और ज़रूरियात की दुआ | 
पढने का एक खास फायदा यह है के उसकी वजह से 

| अल्लाह के ज़िक्र में याद में मश्गूल रेहने की फज़ीलत |! 
हासिल होती है। इन दुआओं को पढने से हुज़ूर नबीए 

/ करीम ## से मुहब्बत और ईश्क भी ज्यादा होगा। और !( 


यह चीज़ कयामत में हुज़ूर £# की शफाअत हासिल 
कल का ज़रिया बनेंगी। के 
665७-०००५८८०६७०७६७६०५०५०१७२ ७७६६०५०५४८७० 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 9 मस्नून दुआएं 
(9265%67७४३४४०७2७65%८८७३४८००(७2४७5२८०७७०) 


जरूरी हिदायत 
(१) तमाम मुसलमान आसानी से पाबंदी कर सकें, इस हः 
| रोज़ाना की खास खास जरूरियात की दुआएं जमा की है। | 
(२) ज्यादा तर सहीह अहादीस को जमा करने की पूरी 
/ कोशिश की गई है। ।(' 
(३) मकतब-स्कूल के बच्चों को हर हफते एक या दो । 
दुआ इनकी ताकत के मुताबिक याद कराई जावे, और 
बार बार दौर कराया जावे। 
(४) मां-बाप, असातिज़ह को चाहिये के मोके-मोके 

| पर जैसे सुब्ह उठे, खाना खाने बेठें कुछ मुद्दत ज़ोर से 


दुआ पढाने की पाबंदी करें, ताके दुआ पढने की आदत 


कोशिश करें, और जब तक याद न हो वहां तक किताब 
अपने साथ ही रख्वें। 


हो जावे। | 
(५) बालिग-जवान हर एक मर्द-औरत याद करने की ' 
-यह खज्ञानह है अपने साथ में रखनें का। | 


और जब भी कोई ज़रूरत पेश आवे ब्त] 
(जोर कर उसकी दुआ पढ लेवे। थोडे दिन लि, 
6७० ५०५५०७७ 66६६० ५०५०००७७ 6७७९० ५८५०००७७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 20 मस्नून दुआएं 
(9265%67७४३४४००७2७5+%८८७३४००(2४७5२१८०७७०) 


चल से दुआ भी याद हो जाएगी और स्शअल्लह | 
आदत भी बन जाएगी। 
(६) किसी भाइ को कोइ गलती नज़र आए, हमको |! 
खबर फरमाएं, ताके उसकी इस्लाह हो जावे। 

हक तआला हम सबको सुन्‍नतों की पाबंदी अता ; 
फरमावे और कयामत में हुज़ूर *&# के मुबारक हाथ से 
हौज़े कवसर का पानी पीना नसीब फरमावे। उनकी 
शफाअत की बरकत से अल्छाह हम सबको अपनी 
रज़ा, मुहब्बत, जन्नतुल फिरदौस अता फरमावे। 
आमीन। या रब्बल आलमीन | 
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८<:८४४८५०९७2८७5२८:८२७४७८० ९४2८७5२८:८७७४२७८) 


महमूद बारडोल्वी 
जामिअह इस्लामियह डाभेल, सिमलक 


। 
! 
मिशीलियस िनिलिश्कीलिलस,. 


'ब् (एकश्काच२८८छऊअउ2८0एशक5२ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 2 मस्नून दुआए 
(०2&5+८-७४३७० 





अमल छोटा सवाब बडा | 
(६१% थोडी देर में बहोत ज्यादा नेकी । 


८०४५००-२) 8] ) ८८४)०- 3.< ८०५०.०-०५. ) 4५.४॥ 3४४४-०७ 
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(तीन मरतबह सुब्ह) 4४००६ 30०० 3०८4८ 4“) ॥ 
(मुस्नदे अहमद कुछ फर्क के साथ १/५८१ ह.नं. ३२९८) 
फज्जीलत: उम्मुल मुअमिनीन हज़रत जुवयरियह रदि 
इर्शाद फरमाती है के एक मरतबह हुज़ुर £& सुब्ह की 
नमाज़ के वक्‍त, जब के वह (यअनी हज़रत जुवयरीया | 
रदि.) अपने मुसल्ले पर थीं, (ज़िक्रो दुआ में मश्गूल 
थीं) उनके यहां से निकल कर गये फिर चाश्त के बाद | 
लोटे और हज़रत जुवयरीया रदि. अभी तक उसी हालत 
पर बेठी थीं, हुज्जुर ££ ने पुछा 

तू अभी तक इसी हालत पर है, जिस हालत पर 
मैंने तुझे छोडा था? 
(अपनी जगह से उठी नहीं?) 


उन्होने कहा: जी हां। में इसी हालत पर हुं। हे 


(3222८ का 3233०2। कर कील कि का रा (डक २८८ ४2७८2 (डब्ऋचा २८८७४ रो 


हुज्जुर &#. ने फरमाया मैंने तुझ से जुदा 
6%७३०५८५००७७ 68७३०५८५५०७७ 6७७३०५०५५०१७७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 22 मस्नून दुआएं 
(02&5२८८७४४० 


ग्यि चार कलिमात तीन मरतबह कहे, अगर इन को हा! 

तमाम कलिमात के साथ जो तुने आज कहे है वज्ञन कर 
दीया जाए तो वह चार कलिमात (जो उपर लीखे है) 

उन पर गालिब हो जाएं। (मिश्कात १/२००) 

६२% फरीश्तों का रहमत की दुआ देना और शहादत 

की मोत नसीब होना 


। । 
। आगेवाली आयतें लिखे हुवे तरीके से सुब्ह के ; 
। 
"6 
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वक्‍त जो आदमी पढेगा तो सत्तर हजार फरीश्ते उसको 
शाम तक रहमत की दुआ देते रेहते है। और अगर उस 
दीन में उसका इन्तेकाल हो गया तो उसे शहादत का 
दर्जा मीलता है और जो शख्स यह दुआ और आयतें 
इसी तरह शाम के वक्‍त पढे तो उस के लिये भी (सुब्ह 
तक) यही दरजा है। 


हट /। 004०) 22 क0 ० ७०००४ 40५ 3४ ।(' 
(तीन मरतबह) 


| हट 2 2१»! 40 ५-२ 


हे 


॥ ०२ 8 
दो 


>ज। + 5 ८ +१४।००) ४ (४-0 4॥ 4 
शा ओ। 25०) % ८ 55६-2 


(5 >8४।०-) ४ ४. 4. > 
(७९२५९५०८००७२७७०७७६४६२०५०५५८१७२०७७४६०५९८५५००७० 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 23 मस्नून दुआएं 
(9265%67७४३४४००७2७5%८८७४३४००९७४७5२१८०७७८०) 


7८ वी | 5 2237 2... 234 2 
| ०3% ,.<2५७४०५०॥ 3७८० ८ ;< ४ 
पद: व 5०4 डी द्ती 4 2४ _। 
। 3सगीवरआ-३ # एव लनर+ अमर 
(सूरए हश्र: २२,२३,२४).. ० तल! अं! हि 
(तिरमिज्ञी: २/१२०) 
ये अमल सुब्ह-शाम दोनों वक्‍त पढ लें। 
#३% फकीरी ओर कब्र की गभराहट से हिफाज्ञत 
और जन्नत और मालदारी हासिल होना 
हदीसे पाकमें आता है जो शख्स रोज़ाना सौ 
मरतबह यह दुआ पढे। 
/ जी #यी 5॥480 ५ ॥॥ ४ 
तो मोहताजी से महफुज़ रहेगा और कब्र की 
वहशत में उन्‍स हासिल होगा ओर इसके ज़रीये 
मालदारी भी हासिल करेगा ओर जन्नत का दरवाज्ञा 
/ खिटखियाएगा। (यअनी पहोंच जाएगा) 


फज़ल बीन गानिम ने फरमाया अगर इन्सान ० 
[सर के लीये खुरासान यअनी (काफी लंबी मसाफत) 


(७७६२ ५९५५८०७६२७८०७७८२५९५००७२८०७७४७४० ५९५०७ 


(७&:२५०८५९८2७२३८७७४-२५९८८:८०७२ ८6७४२ ५९९८०७२७ (७७६६२ ५९९४७ 


६ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 24 मस्नून दुआएं 
(०2&65२८-७४३७० 
गया भी सफर कर डाले तो वह भी कम है। 


(कन्ज़ुलउम्माल ह.नं.३८९६ रा ) 


(४) जिस दुआ से खुद अल्लाह तआला बंदे को 
राज़ी करने की ज़िम्मेदारी लेते है। 


जिस दुआ से खुद अल्लाह तआला बंदोको । 
कयामत में राज़ी करनेकी ज़िम्मेदारी लेते है वह यह है। ; 
४३०७) 3 ७० 4००६० १ ५२२ 00०४५ १५)५४५ ००; । 
हज़. सवबान रदि. फरमाते है के रसुलुल्लाह 
ने इर्शाद फरमाया जो मुसलमान बंदा सुब्ह-शाम तीन 
मरतबह उपर के कलीमात पढे, तो (कयामत के दीन) 
उसको राजी करने की ज़िम्मेदारी अल्लाह तआला 
लेंगे। (तिरमिज्ञी : २/१७६, इब्ने माजह: २८४) | 
#£५क बहुत से फायदे वाला कलिमह 
/ _६६४४ > ४४५०३ ३) ५ ६ !॥ | 
2.४5 ही (४ हि हू! दी) 4 ) 
हदीस में है के जो शख्स सुब्ह के वक्‍त यह 


कलीमात कहे तो 
१, उसे हज़रत इस्माईल अल, की अवलादमें से एक 


7म आज्ञाद करनेका सवाब मीलता है। 
२. उसके लीये दस (१०) नेकीयां लीखी जाती है हे 
6७६० ५९५५०७७ 6885०५८५५०७७ 66४६०५९५५०७७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 25 मस्नून दुआएं 
(श््छर 


क उसके दस (१०) गुनाह मुआफ होते है। ्! 

४. उसके दस (१०) दर्जे बुलंद होते है। 

५. वह शाम तक शयतान की शरारत से महफुज़ रहता 

है। और जो शख्स यह कलीमात शामको मगरिब के 

बाद कहे तो सुब्ह तक उसके लीये ऐसाही होता है। 
(अबुदावुद: २/६९२) ; 


इस सिलसिले में एक दूसरी रिवायत यह है 
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.९६॥ ४ ४| जा कक १००००) 4) ५। ८३ ९ 


| 3 ० हर 0) ००९१) ४४ बह 
हदीस में है जो शख्स फर्ज़ नमाज़ के बाद 
किसीसे बात किये बगैर नमाज़ ही की हालत में बेठ 
कर (यअनी कायदे में बेठते हें इस तरह) अपनी जगह 
से उठने से पहले यह कलिमात दस मरतबह कहे तो 
)0० उसके लिये दस नेकियां लिखी जाती है। | 
(२) दस गुनाह मुआफ होते है। 

१0३ दस दर्ज बुलंद होते है। | 
(४) वह पुरा दिन हर तकलीफ और हर आफत और 
/ शैतान की शरारत से महफज़ रहता है। | 
(५) और उस दिन में गुनाहों से महफूज़ रहेगा। मगर 


अल्लाह के साथ शिर्क करे। 
(तिरमिज्ञी: २ गा, १८५) 
(७७९६२ ५९५८०७६२८०७७८२५९०५५००७२८०७७४७७० ५९५०2 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 26 मस्नून दुआएं 
(९५७८२८०७३० 
तक एक रिवायत में दस गुलाम आज्ञाद क्लेका। का 


सवाब भी आया है, और उस दिन में यह कलिमात 
पढनेवाले के लिये तस्बीह यअनी दुआ करते रहेंगे। 
(मजमउज़्ज़वाइद: १०/११२) 
इन कलिमात को सुब्ह और शाम १० मरतबह 
पढ लेना चाहिये। 


#६% सुब्ह-शाम के दरमियान की कोताहियां मुआफ ल्‍ 
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होने का वज्ञीफा 


3ह 3 फ््े 3 23४ 3 ०५--४ छ5 4 |] 
८ 5६3५-03 >+- € +१+ ० 33,68- 
७७% “५ ०)४ २६२ ) ++्. ८-2 ८-० | 
(सुरए रूम-२९) ०७% ० 5३७७४ |! 
फज्ञीलतः हदीस में है के जो शख्स यह आयात सुब्ह । 


के वक्‍त पढ लेवे तो उसकी दिनकी कोताहियों की 
तलाफी हो जाएगी और जो शामको यह आयात पढे 


म रातभर की कोताहियों की तलाफी हो जाएगी 
(अबु दावुद «०० ) 
(७७४६० ५९५८०७६२७८०७७८२५९५५८०७२८०७७४७४० ५९५०७ 


० हल औ। ० औ 40 ७५ ० ब औ 25४० 2%०५ ३ %। 
58 # ८-० ली 3) ७.) _१7«०«९०] के. है | हि. 40 दो 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 27 मस्नून दुआएं 


(०५७८२८८७७००५७६१६८७७० 
शक कोताहियों की मुआफी का एक मतलब यह हे के 
जो अवराद (यअनी मअमूलात) छूट गए हों उसकी 
तलाफी की भी उम्मीद है। (अवनुल मअबूद: १३/२८३) 


(७$% अल्लाह की मुहब्बत और अमल के तराजु में भारी 


फज़ीलत: एक हदीस में है के जो शख्स इस कलिमह । 
को सुब्ह में सौ मरतबह और शाम में सौ मरतबह पढे 
तो इसके इस अमल की बराबरी मख्लुक में से कोई भी 
नहीं कर पाएगा। (अबुदाउद: २/६९४) अगर इस 
कलिमह के बाद ७४%४ 4-...| (६... बढा कर पुरा 


कलिमह... | 
शडियी 40 3७८० १०००३ ९) ७७८८ 

पढे तो और ज्यादा बेहतर है। | 

(फत्हुलबारी : १३/५४२ मत्बूआ दारूल मआरिफ बैरूत) 

कयुंके एक हदीस में है के यह दोनों कलिमात 
अल्लाह तआला को बहुत महबुब है। और अमल 
तोलने के तराज्जु में उनका बहुत वज़न है, (बुखारी 
शरीफ: २/११२८) यह दोनों कलिमात बहुत ही 
वर और बहुत फज़ीलतवाले है। फज्र और ट्व। 

; के बाद या रात को सोने से पहले और उठने के बाद सौ 
(6%७०५००५१७७ 6662०५०५५१७७ 666:29८५५१७७ 66४९> 


(छा २८८७३2८५० ९32 २८-८्४2८0 ९+2छात २८ ८२७्ू४2७८० ए+डक्कऋाच २८ ८्ऊरए2 ८2 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 28 मस्नून दुआएं 
(७2&65२%८67७४४०02७5२*८67७४९० 


कर ज़रूर पढ लें, इससे अल्लाह उजाला को | कौ 
मुहब्बत में इज़ाफह होगा, गुनाहों से बचना आसान 
होगा। 

£८% पहाडों के बराबर अज् 
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/ ० ह्क्ट |  औ 4/४॥ (००२ ० शक 3५०५-<४॥ 5 4७५ 3 +#| 
4 565 ४५० ०४४ ह हु 40 44 ७५ 

5] ><। 2 है, ५ पक ४) सा श किरी। | सह 52.५ 

2 , 8५5 3 

जो आदमी यह आयत पढेगा उसके लिये 

| अल्लाह तआला ज़मीन और पहाडों के बराबर अज्र 


लिखेगा। (कुरतुबी: १०/३४५) 
९३% एक लाख नेकियां 


52) (४ हट ।» (४०७॥ ०... “....>.। 
4! 40०) 62५४ ५ ५० (४ 3 ७.॥ 40 4:०४ 


& 2 / / 32४52 > 


4६.) ५०४ हा (४०१! (४०७॥ 


। जो शख्स इसको सुब्ह के वक्‍त पढे उसके लिये 
एक लाख नेकियां लिखी जाएगी और अगर इनका 
6 ६०५९५०५०७७ 66४० ५९५५००७२७ 6७७९०५९५००७७ 
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खास-खास फज्ञीलतोंवाली 29 मस्नून दुआए 
(०2&5२८-७४३७० 


गज जाए तो उसकी रूह को सब्ज़् परिन्दों को शकल मे में 
जन्नत में आज्ञाद छोड दिया जाएगा जहां चाहे फिरे। 
( अददुआअ तबरानी ३२५) 


० 
का शा 
५ 
ल्‍ 


(>शलह्व२८्८रड24० व: 
के 


हिफाज़त के मुतअल्लिक दुआएं ( 
#£१०क _आयतुल कर्सी के खास फज़्ाइल 
० हैक >> |! 4४ हर ० कक)! 3४०५-८० (5 4०५ 3 #। 

... 0०0४ ६ 6%४ >री « %४॥४॥ ४३४ | 
2 53४ पड (० 3) ००५०-०४ पड (०4 ५ 09 | 3) 
्ा ० ० (२ » ८४330, ५४। 0०५०५ ह++२ (४०..। | 5 | 
225४५ 34६२० 3) ८ ६०४ ५४३ ८ 
4 ०० +०++ र+ ८-४) हद. £०४ ०२ | ; 


3 
ली 
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+ 3८ १०५१-२४ ) ६ (४3४! 





(हा व ् 7६ 
० कल: | 
११ 


(७७९२ ५९५८०७२८०७७८२५९०५५००७२८०७७४७४० ५९५०७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 30 मस्नून दुआएं 
(02७65२८-7७४९४०७2७5२८०७४७० 
यह आयत कुअनि करीमकी अज्ञीम तरीन आय | 


९ ५ । अहादीस में उसके बडे फज़ाइल व बरकात मज़कर 
है। मुस्नदे अहमद की रिवायत में है के रसुलुल्लाह 

ने इसे सब आयतसे अफज़ल फरमाया है और एक 
दुसरी रिवायत में है के रसुलुल्लाह &# ने हज़रत उबय 
इब्ने कअब रदि. से दरयाफत किया के ; 
कर्जान मे कोनसी आयत सबसे अज्ञीम (बडी) है? 6 


-5९₹» 


हज़रत उबय इब्ने कअब रदि.ने अर्ज़ कीया 
आयतुल करर्सी। 
नबीए करीम ४ ने उनकी तस्दीक करते हुए फरमाया 
ए अबुल मुन्सज़िर तुम्हें इल्म मुबारक हो। 
(एक हदीस में है के) हज़रत अबूज़र रदि. ने 
| नबीए करीम ४» से दरयाफत किया 
| या रसुलल्लाह &#: | कुर्जान में अज़्ीमतर आयत 


(इब्ने कसीर, अन अहमद फिल मुस्नद) 
हज़रत अबू हुरयरह रदि. फरमाते है के रसूलुल्लाह 
४5: ने फरमाया सूरए बकरह में एक आयत है जो कुर्जानी 
आयतों की सरदार है, वह जिस घर में पढी जावे शैतान 
हि निकल जाता है। 
नसइ शरीफ की एक रिवायत मे ! कं) 
(6७७०० ५८५५०७७ 660९० ५९८५०५१७७ 6७७९०५९५००७७ 


कौनसी है? ; 
फरमाया: आयतुल करर्सी। ' 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 3/ मस्नून दुआएं 
(०५७८२८०७७३००५७६२८०७७० 
॥ सहला ४». ने फरमाया जो शख्स हर फर्ज़ नमाज 
के बाद आयतुल कुर्सी पढा करे तो उसको जन्नत में 
दाखिल होने के लिए सिवाये मौत के दूसरी कोई 
रूकावट नहीं है। यअनी मौत के बाद फौरन वह जन्नत 
के आसार और राहत व आराम का मुशाहदा करने 
लगेगा। (सहीह इन्नुस्सुन्नी : १२४, मआरिफुल कुर्आान १/६१२) ; 
एक हदीस शरीफ में हुजूर ४४: का इर्शाद है जो ल्‍ 


-5९₹» 


शख्स फर्ज़ नमाज़ के बाद आयतुल कुर्सी पढेगा वह 
दूसरी नमाज़ के आने तक खुदा की हिफाज़त में रहेगा। 
(मजमउज़्ज़वाइद: २/१४८) 
इन अहादीस से मअलूम हुवा के आयतुल कुर्सी को 
हर फर्ज़ नमाज़ के बाद पढ लेना चाहिये। और दिन रात 
| में किसी एक वक्‍त घर में भी पढ लेना चाहिये, अच्छा यह | 
है के सोते वक्‍त आयतुल कुर्सी पढ लेवे। 
/ ११% सूरए इख्छास (कुल हुवल्लाह) और मुअव्वज़्तैन (कुल | 
अउजु बिरब्बील फलक और कूल अउजु बिरब्बिननास) के 
| फज़्ाइल-फवाइद-पढने के अवकात और तरीका | 








० हैकट | ++ औ 4.४॥ (४४२ शक 3५०५-<४॥ 5 40५ 3 +#| 
४००४४ ० 4०4) « 4&40 » ४ 
०८७४ ४ 5:49 « 4॥ 


(७७६२ ५९५८०७२८०७७८२५९०५००७२८०७७४७४०५९५००४७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 32 मस्नून दुआएं 
(02&5+२८८७४४० 


५ 3400 <:5% [४ - ०८9 ०94४7 हिहे। 
393 » ५३७ ७०४ .७ ८-3 ५ ४०५ )० ८-२ | 
+> 9०७७ +5 ७) ० 2४४)॥ 3 ००४४ +< 
पी आओ 3५ बहाओ 2०» 4० ५-२ 
9०४ 3 ८-० ० ०-४4. « «५. । 
ब>णी _ 6५) १०० 2 ७४०५४ ७४४०। ० _*पल्‍ंथी हा 


०.४ (थी ) 

हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने हबीब रदि. से रिवायत है 
के एक रात को बारिश और सख्त अंधेरा था। हम 
रसूलुल्लाह £% को तलाश करने के लिए निकले। जब 
आपको पा लिया तो आपने फरमाया: | 

के कहो 

मैंने अर्ज़् किया क्या कहुं, 

आपने फरमाया «4 )॥ + ४ | 5 और 
मुअव्वज़तैन यअनी &#॥ ०. 3५८४ ७ और 3» ४ 
“४४ ००. पढो। जब सुब्ह हो और जब शाम हो, तीन | 


हे मरतबह पढना तुम्हारे लिए हर तकलीफ से कि 
; होगा। (मआरिफुल कुर्भान ८/८४८) 
66&<२००५५०१७२०७०७४६००००५०१७० 6७४६०५०९४%७७ 
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खास-खास फज्ञीलतोंवाली 33 मस्नून दुआएं 
(92&5*%८7४० 


(०५७5२८-७७० 
0 १२% हर बिमारी से शिफा के लीये 
हज़. आइशा रदि. फरमाती है के तलह » था 
को जब कोई बीमारी पेश आती तो यह दोनों सुरतें 
(कुल अउज़ु बिरब्बील फलक और कुल अउज़ु 
बिरब्बीन्नास) पढ कर अपनें हाथों पर दम कर के सारे 
/ बदन पर फेर लेते थे। और फिर जब मरज़े वफात 
(यअनी जिस बिमारी में वफात हो) में आपकी 
तकलीफ बढी तो में यह सुरतें पठ कर आपके हाथों पर 
दम कर देती थी। आप अपने तमाम बदन पर फेर लेते 
थे। में यह काम इस लीये करतीथी के हज़रत के 

मुबारक हाथोंका बदल मेरे हाथ नहीं हो सकते थे। 
(मुअत्ता मालीक : पेजनं. ३७५) 

| #£१३क सोते वक्‍त पढने की तीन सूरतें 
जब आप &£# बिस्तर पर सोने तशरीफ लाते तो 
/ रोज़ाना रातकको आपका मअमुल था के उपरवाली 
(यअनी तीनों) सूरतों को पढकर अपनें दोनों हाथ पर 
| दम कर के पुरे बदन पर जीतना हो सके फेरते और 
इब्तीदा चेहरे और सर और सामनेवाले बदन के हिस्से 
से फरमाते इस तरह तीन मरतबह करते। 

(बुखारी : २/७००) 

कल अनी: एक मरतबह यह तीनों सुरतें पढ कर सुख) 


(<७&<-2५9९५९:-७२ ८७७४२ 9९:९८०७२ ८७४६-०२ 9९:९८७ &6७+->9९< हर 2 


बदन पर दम करे, फिर दुसरी मरतबह यह तीनों सुरतें 
(७६९०००५८१७२८०७७४६७०५०५५००७२७६७४६०५०५४४० 
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खास-खास फज्ञीलतोंवाली 34 मस्नून दुआएं 


रक और अपने बदन पर दम करे, और तीसरी करता | 
यह तीनों सुरतें पठ कर अपने पुरे बदन पर दम करे। 
(मज़ाहिरे हक) 
मुस्तनद अहादीस में इन दोनो (यअनी कुछ 
अउज़ु बीरब्बील फछरक और कुल अउज़ु बी 
रब्बीन्नास) सुरतों के फज़ाइल और बरकात मन्कूल ; 
है। सहीह मुस्लिम में हज़रत उकबह इब्ने आमिर रदि. 6 


5९» 


की हदीस है के रसूलुल्छाह £# ने फरमाया के तुम्हें 
कुछ खबर है आज की रात अल्लाह तआलाने मुझ पर 
ऐसी आयते नाज्ील फरमाई के उनकी मसल 
(मिसाल) नहीं देखी। 

और एक रिवायत में है के तौरात, इन्जील ओर 
ज़बूर और कार्जान में भी इन जेसी कोई दूसरी सूरत |! 
नहीं है। एक दुसरी रिवायत इन्हीं हज़रत उकबह रदि. 
से है के एक सफर में रसूलुल्छाह ४&# ने मुअव्वज़तैन | 
मेरे सामने पढी, और फिर मगरिब की नमाज़ में इन्हीं 
दोनों सूरतों की तिछावत फरमाई। और फिर फरमाया | 
इन सूरतों को सोते वक्‍त भी पढ लिया करो और उठने 
के वक्‍त भी। 

(नसइ, इब्नुस्सुन्नी: ७५९, मआरिफुल कॉुर्जान: ८/८४७) 

इन अहादीस से मअलूम हुवा के इन तीनों | 
हज सुब्ह-शाम तीन-तीन मरतबह पढ लेना चाहिये। 

6%82५८०००७७ 68७३०५०५५१७७ 66७३०५०९४१७७ 6७४३> 
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खास-खास फज्ञीलतोंवाली 35 मस्नून दुआए 
(3265२८7७४३४० (७2७5२८०७४५० 


(०2७5२८-७2० 
गाय रात सोते वक्‍त भी हदीस में आये हुवे न के के 
मुताबिक तीनों सुरतों को पढ कर पूरे बदन पर दम कर 
लेना चाहिये। दम की इब्तिदा चेहरे और सामने की 


' और बिमारीयों के मोके पर कुल अउज़ु 
/ बिरब्बिल फलक और कुल अउज़ु बिरब्बिन्नास को 
पढ कर अपने उपर दम करते रहे। और सुब्ह में 
उठते वक्‍त भी इन दोनों सुरतों को पढ लेवे। और 
एक हदीस शरीफ से मअलूम होता है के हर फर्ज 
नमाज़ के बाद इन दोनों सुरतों को पढ लेना चाहिये। 


(अबूदाबुद और नसइ के हवालह से मआरिफुल कुर्भान ८/८४७) 


जिनन्‍नात और जादू और 
हर शैतान से हिफाज्ञत के लिये दुआए 


&१४क जादु से हिफाज़त के मुफीद कलिमात मुफीद कलिमात 
| ५ ०४ _«या (5०४ (८2 4.०) 4 + ० ++! 
033७८ ४ >। 2०७४४ 40॥ 2०५०७५ 3 ४-५ 


(27 (० ७४5 ४ 4५०७॥। »(०..०७५ ) ध्न्र४ ५४5) ) 
(७७४७२ ५०५८०७२७७४६६२०५९८५८०७६२७८०७७:२० ५०५०७ 


6७-६० »०००>छ> ठल--->»८५००७ ठल-5>+९५>शछर) 39०5 3#« (७४:२5 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 36 मस्नून दुआएं 
(०५७5८२८८७३० 
५ )> है, £ 9 हम (० ० 2 (४)! ( ,] ५० ५० 
(अलमुअत्ता ह.नं. १९१०, ४/४०९) 

फज़ीलत: हज़रत कअबे अहबार रदि.से रिवायत है के | 
अगर चंद कलिमात का में विर्द न रखता तो यहुद मुझे 
(जादु के ज़ोर से) गधा बना देते। इस लीये जादू से ; 
हिफाज़त के लीये पढते रेहना चाहीए। 


-5९₹» 


4१५३ जिन्‍नात से हिफाज़त के लीये दुआ 
2५0॥ 40 ०५०४, ३ ८०६ 4॥ 4८ ५, 598 


| 22! है] ५ 522 ८००४४ ३ | ४३3७० ४ 29४ 
| ॥& ७ ०३) ६४ ८ +४ ७ +4 3६५०० (-२ 


हिल 


न घ 


हो 


तू 


० ०)७ ४ ,६-४॥ 9 ७/॥ 3) 9 2० 3 ५६४ 
(अल्मुअत्ता ह.नं, १९०८, ४४४०८). .(#*>) ४ >#्- 
एक खबीस जीन आगका शोअला (अंगारा) ले 


कर हुज़ुर &£ के पीछे लगा तो उसको दुर करने के 
लीये हज़रत जिब्रईछ अ.स. ने उपरवाली दुआ सीखाइ। 


जग ०१ 37३० द +# ४४५ /+ 3 233 । 

(इख्तिसार के साथ बिल्मअना) ; 

श् नीज़ आयतुल कुर्सी के फज्ञाइल में यह भी गुजर 
6%७९०५८५००७७ 68७३०५८५५०७७ 68७३०५०५५०१७७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 37 मस्नून दुआएं 


(०५७5२४६०७३०७५७६२८०२७३० 
गाय के जिस घरमें आयतुल कुर्सी पढी जावे शत | 
वहां से निकल जाता है। 
£१६+% शैतान के मक्र और शर से बचने के लिये 


| हिल औ >बे औ 40 ७++ * शक | 294) 224४५ २३%! ' 
/ 3५८) 504. ००५०४ ८० ६, 3४ ०) 5५ ; 
53)% ४५४ 58| ८; .<६. । 
फज्ञीलत: यह दुआ अपने मअना के ए'तेबार से शैतान 
के शर और मक्र से बचने के लिये एक जामेअ दुआ 
है। रसूलुल्लाह ४# ने मुसलमानों को यह दुआ 
तलकीन फरमाई है। ताके गैज्ञ व गुस्से की हालत में 
| जब अपने उपर काबू नहीं रहता और शैतान के हम्ज़ |! 
का दखल हो जाता है तो ऐसी हालत से इन्सान महफूज़ 
/ रहे। उसके अलछावह शयातीन और जिन्‍्नात के दूसरे | 
आसार और हमलों से बचने के लिये भी यह दुआ 
मुजर्रब है। (मआरिफुल कुरआन: ६/३३० इख्तिसार के साथ ; कुरतुबी: १२/१४८) 
नोट: सुरए इख्छास यअनी कुल हुवल्लाह, सूरण. फलक 
यअनी कुल अउज़ू बिरब्बिल फलक और सूरए नास 
/ यअनी कुल अजउज़ु बिरब्बीन्नास इससे भी जिन्नात और | 
से हिफाज़त होती है। लिहाज़ा इन तीनों पे 
के सुब्ह-शाम तीन-तीन मरतबह पढ लेना चाहिये। 
65७९०५८५५०७७ 6७७९०५८५५०७७ 6७७९०५०५५०%७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 38 मस्नून दुआएं 
(>2&65*८7७४४० 


र्श्रक्र 

गाय रात सोते वक्‍त भी हदीस में आये हुवे न के के का! 
मुताबिक तीनों सुरतों को पढ कर पूरे बदन पर दम कर 
लेना चाहिये। दम की इब्तिदा चेहरे और सामने की 
तरफ से करे। और सुब्ह उठते वक्‍त और हर फर्ज़ 
नमाज़ के बाद भी कुल अउज़ु बिरब्बिल फलक और 
कुल अउज़ु बिरब्बिन्नास को पढ लेवे। ; 

इसी तरह हर फर्ज़ नमाज़ के बाद और रात को 
सोते वक्‍त आयतुल कुर्सी भी पढ लेनी चाहिये। 
नोटः शैतान से हिफाज़त के लिये मुफीद कलिमात पेज नं.१९ 
दुआ नं: ५ पर गुज़रे हें, उसको भी पढना चाहिये। 


-5९» 


एकसिडन्ट और अचानक 
आनेवाली मुसीबत से हिफाज्ञत की दुआए 


४ 3४ | डी (०5 ४७००-००! 6 > २ *%) (2०४॥ ०... | 


हिल | (८६१०० ०१५ ५०.० (? ४) 


हज़. अबान इब्ने उस्मान रह. हज़रत उस्माने 


तर रदि. से रिवायत करते हे के 
जो शख्स रोज़ाना सुब्ह-शाम तीन मरतबह ः यह) 
6 ००५९५०००७७ 66४० ५९५५०७७ 6&७७९०५९५०%७ 


९72८ का 233०2 0222 जा 30033 0.22 का 33392 कतई कहता 


। 
(१७) | 
। 
; 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 39 मस्नून दुआए 


(०2७5२८०७९७०७५७८२८०७७००५७65+८-७९० 
गया पढेगा उसको कोई चीज़ तकलीफ नहीं ' 
सकती। 

फिर अबान (इस हदीस के रावी) को फालीज 
की बिमारी लग गई तो कीसीने उनसे कहा 

वह दुआ कहां गई जो तुम बयान किया करते थे? 
/ तो फरमाया ; 

खुदाए पाक कौ कसम न मेनें तुमको वह झुटी 
हदीस बयान की और न मुझे वह झुट बयान की गई । 
(हदीसें तो अपनी जगह बील्कुल सहीह है के उसके 
पढने से कोई चीज़ नुकसान नहीं पहोंचा सकती। ) 
लेकीन जब अल्लाह तआलाने मेरे उपर अपनी तकदीर 
कोनाफीज़करनाचाहातो में वहदुआ पढना ही भुल गया। 
| (तिरमिज्ञी : २/१७६, तबरानी : ह.नं. ३१७, २/९४०) | 
फज़ीलत: हदीस शरीफ में है के जो शख्स हर रोज़ 
/ सुबह-शाम यह कलिमात (यअनी उपरवाली दुआ) तीन | 
मरतबह पढेगा उस को कोई चीज़ नुकसान नहीं 
| पहोंचाती। (अत्तरगीब १/४१५) और एक रिवायत में |! 
है के उस पर कोई अचानक आफत नहीं आती। 
/ (अबुदावुद १/६९४) | 
4१८% जान-माल, घरबार की सलामती की दुआ 


(5. ०.७४ »४ ५७८ ८ »४५४।४०४॥ ४ (४-0 4॥| 2] 
66&<२००५००७२००७०७४६००००५०१७० 6७४६०५०९४७७ 





खास-खास फज्ञीलतोंवाली 40 मस्नून दुआएं 
(७2&5+*८->४७८०(७2७5२८7७९०) रा! 


डर ५35४ 05७ ५ कक > *; 
शाही 2 400५४॥8४४ ३४४३ डर 


4520॥ 5 


। ५ 2.४5 ५७४ (४ (>+ 4.। $ 4६5 
2 ०2 । 


/ जा स्टक (४)४॥ 400५ 3 +£। ००-५४ ५०४ हक +>५- 
। ४ (6 2. ४3५ ४ >)४ «४ ६6 898५-८० 


वैधिन- +> | > हि (७) ० | 9 989 88 न्। (७) 

हज़रत हसन रह. से रिवायत है के हम नबी ए 
करीम #&». के एक सहाबी के पास बेठे हुए थे तो 
कीसीने आ कर उनको कहा; के 

तुम्हारे घर की खबर लीजीये, वह जल चूका है 

तो आपने फरमाया; के 

नहीं जला है, 

वोह शख्स जा कर फिर आया। कहने लगा अपने 
घर की खबर लो, जल गया है। 

उन्होंने जवाब दीया, नहीं ! खुदाए पाक की कसम 
मेरा घर नहीं जला है। 

तो उस पर खबर देने वाले ने कहा के, घर तो ०. 
पा है और आप हें के कसम खा रहे हो के नहीं जला? 

6७६०५०५५०७७ 6७६६०५८५०५०७७ 6७७३०००५०१७७ 


हक कह अमन 29: (७४ <29९:९८>७२ ढबबल> 2८००७ 6ल-+>+८०>छ (७४२ 5 


-७९» 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 4| मस्नून दुआएं 


(७५७5२८८७३४० 

तो उन सहाबी रदि. ने अर्ज़ कीया हा! 

के मैंने हुज़ुर अकदस ४»: को इर्शाद फरमाते हुए 
सुना के 

जो शख्स सुब्ह में यह दुआ पढे तो उस शख्स 
को अपने जान-माल और घरबार के सीलसीले में कोई 
नागवार बात पेश नहीं आएगी। और आज में ने यही ; 
दुआ पढी है। क्‍ 


5९» 


फिर उन सहाबी ने अर्ज़ कीया 
उठो (घर की हालत देखें) चुनान्वे आप के साथ 
सब खडे हुवे, (घर पहोंचे तो क्‍या देखते है के) 
आस-पास का सबकुछ जल गया है और उनके घर को 
हा भी नहीं हुवा। (इब्नुस्सुन्नी : पेज नं. २१ ह.नं. ५८) 


दुश्मनों और बलाओं से हिफाज्ञत 


१९% सुब्ह-शाम मांगने की दो मुबारक दुआएं | 





5.5 है ८५४५० हि रह » ++! (»! (8.५ | _| 
»०५०८४॥। 43..0..< हैँ. ८५ ५००४)। ५%० १ ८» ५.5॥॥ 


हर मफहूम अज़ बुखारी शरीफ २/९७९) हि 
(७&७-२५००४१६७७७६००००५०१० ७७६७६०५०५४८७ हे 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 42 मस्नून दुआए 
(०2&5२८-७४३७० 


पा है. 8 है है ० 25 ९ >»%| 2! हि 
| (इब्ने माजा: २७२) (०! ( ७ >४ 


। 


3५० ७ +७ 2.5 <.5७॥ 4॥॥ ५.४, ३ ५ 

कबीलए असलम के एक आदमीने हुज्जुर ££ से 
कहा के आजकी रात मुझे नींद नहीं आयी 

इर्शाद फरमाया 

कीस वजह से? 


/ हर बुराइ हर तकलीफ से हिफाज़ञत ; 


| &२०% हर तकलीफ से अमान पाने की दुआ 


/ उन्होंने कहा: के | 
मुझे बिच्छुने डस लीया। 

| तो आप &# ने फरमाया | 

(इन्शा अल्लाहु अज्ज वजलल) कोई चीज़ तुम्हें 

/ तकलीफ न पहोंचाती। | 


अगर शाम को तुमने यह दुआ पढली होती तो 
(मुस्लीम : २/३४७, तबरानी ; ह.नं. ३४६ "हक" 2) 
[तर नोट: तिरमिज्ञी शरीफ की एक हदीस में आया 
(७४७२००५८१७३७७०७७४७०५०५८:७७०७४७७०५०५५४:७०७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 43 मस्नून दुआएं 


८-७३० 
गय शाम के वक्‍त तीन मरतबह इस दुआ को पढने से 'ब् 
रात में बुखार-ज़हर (वगैरह कोई चीज़) नुकसान नहीं 
देगी। (तिरमिज्ञी: २/२००) 


#२१% आयतुल कुर्सी और सुरए मुअमिन की चंद 
आयतोंकी फज्ञीलत 


/ ० हैव्ट | ++ औ 4.४॥ (४२ ९ शक 3५४०५-<४॥ 5 4७५ 3 +#| 
हल (८/४ | है है | ५.४ | ५) _<] | 4 ० ष 
०0३०) 53 ८०६४ २५०८ ० +४॥ ७ 3-०! 


3०5०० 4. 2० ४५० ४ 
१. हज़.अबु हुरयरह रदि, से रिवायत है के रसुलुल्लाह 
४ ने फरमाया के जो शख्स शुरू दिन में आयतुलकरर्सी 
और सूरए मुअमिन की पेहली तीन आयतें (उपरवाली) 
पढ ले वह उस दिन शाम तक (हर बुराइ और तकलीफ 
से) महफज़ रहेगा। और जो शाम को पढ लेवे तो सुब्ह 
तक (हर बुराइ और तकलीफ से) महफज़ रहेगा। 

(तिरमीज़ी: २/११५) 

फायदा: हदीस शरीफ में है के आप *#  कीसी जिहाद 
के मौके पर रात में हिफाज़त के लीये फरमा रहे थे के 


ि अगर रात में तुम पर अचानक हमला किया ने) तो 


(&७%-२०९५६८-७6२6&७*&-२५9९९०*<&62 6-० ५८००७ टिक 2 6० ५ 


(33:-2--४ ५->) पढ लेना, जिसका हासिल लफज़े 
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्ल्ल के साथ यह दुआ करना है के हमारा ब्शल 


कामियाब न हो और एक रिवायत में 03; ४५->) 
बगैर नुन के आया है, जिसका हासिल यह है के जब 
तुम +.- कहोगे तो दुश्मन कामियाब न होगा। इससे 
मालुम हुवा के >.- दुश्मन से हिफाज़त का किला है। 
(इब्ने कसीर) मआरिफुल कार्जान में इस जगह हज़रत ; 
साबीत बुनानी रह. का अजीब व गरीब वाकिअह लिखा " 


-5९» 


हुवा है। मअ हवाला यहां दर्ज किया जाता है। 
हज़रत साबित बुनानी रह. फरमाते है के में 
हज़रत मुस्अब बिन जुबैर रदि. के साथ कुफा के इलाके 
में था। में एक बाग के अंदर चला गया के दो रकअत 
'पढ लुं, मैंने नमाज़ से पहले ४... ५ की आय तें 
| >> 4 तक पढी। अचानक देखा के एक शख्स मेरे | 
पीछे एक सफेद खच्चर पर सवार खडा है, जिसके 
/ बदन पर यमनी कपडे है। उस शख्स ने मुझसे कहा के | 
जब तुम <<४0 >> कहो तो उसके साथ यह दुआ करो 
| ७2] ५-० 3-3. ५४ यअनी ए गुनाहों के मुआफ |! 
करनेवाले मुझे मुआफ करदे। और जब तुम पढो, 
०५४0 (-र्ड तो यह दुआ करो ४590-35] ०; (-४५ 
यअनी ए तौबा के कबूल करनेवाले मेरी तौबा कबूल 
फिर जब पढो _..४..॥ ४.७ तो यह अजब | करो 
; ७४ ०४४ ४.७ ५ ए सख्त इकाबवाले मुझे अज़ाब 
6%&<29००००७७ 6७७३०५०५५०७७ 666९०9००४:७७ 6७७३० 
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(०५७5२८०७९७० 
रा दीजीये। और जब ;०/ ४$ पढो तो यह दल कर | करा | 

>> ८ 29०. |$ ४ यअनी ए इन्आमो एहसान 
करनेवाले मुझ पर इन्ञाम फरमा। 

साबित बुनानी रह. केहते है यह नसीहत उससे 
सुनने के बाद जो उधर देखा तो वहां कोई न था। में 
उसकी तलाश में बाग के दरवाज़े पर आया, लोगों से ; 
पुछा के एक ऐसा शख्स यमनी लिबास में यहां से । 


-5९₹» 


गुज़रा है? सबने कहा के हमने कोई ऐसा शख्स नहीं 
देखा। साबित बुनानी रह. की एक रिवायत में यह भी 
है के लोगों का ख्याल है के यह हज़रत इल्यास अल 
थे। दूसरी रिवायत में उसका ज़िक्र नहीं। 


(मआरिफुल कुर्जभान ७/५८१,५८२) 


&२२% हिफाज़त के लीये हज़. अनस रदि. की खास दुआ 


ट् दर ॥ 32० ॥ (3८ 


हि हर ५.४ | (०८ 6 (डर पर 3) (2 हि, ५४ | हि ४ | 


>> ॥| 


40॥ 40॥॥ हि (० हि 4.४॥ (०४४८ ८४०४ १३ हि हैँ, 


22 ०४०४ हज > 5 हो 


| 4/॥ ) 4॥॥ ८६३ अं ५) 
दि है, ७) -। (.९..० | हैँ. हि हैँ. हज. हक 
(४ 0 00 कक 2“ 

(७४७२००५८०७७७०७४७०५०५८१७७०७४७७०५०५५४:७०७ 
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खास-खास फज्ञीलतोंवाली 46 मस्नून दुआएं 
(७2&5२८८७४४० 


3 प्रल फनी 02-5३ ४! का! 

| मा 

3८:5४ % ५४ ५५४८० ४४॥| ....> [४५ 

/ कर 40 ०3 0] "निजी 2) ०) ; 

जल कि # | । 

ये हज़रत अनस बिन मालिक रदि. की दुआ है 

जो आ हज़रत ४% के खादिमे खास थे। दस साल आ 
हज़रत <#. की खिदमत में रहे और आँ हज़रत #४: 
उनकी वालिदह की दरख्वास्त पर उनको दुन्‍्या व 

| आखिरत की भलाइ की दुआ से मुशर्रफ व मख्सूस |] 
फरमाया था। और हक सुब्हानहु व तआला ने आ हज़रत 

/ ४». की दुआ की बरकत से उनकी उम्र और माल और ६ 
अवलाद में अज्ञीम बरकत अता फरमाई, चुनान्चे उनकी 

| उप्र सौ साल से ज्यादा हुई। और उनकी सुल्बी अवलाद |! 
की तअदाद सौ को पहोंची है। जिनमें ७३ मर्द थे, और 
बाकी औरतें। और उनका बाग साल में दो बार फल 
लाता। यह दुनन्‍्या की बरकात थीं। (जो बतुफेले दुआए 
कक क ४ उनको हासिल हुई) बाकी हु की 

हर बरकात का अंदाज़ा कोन कर सकता है? | 
6%७९०५८५००७७ 68७३०५०५५०७७ 6७७३०५०९५१७७ 6७७३> 
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शैख जलालुद्दीन सुयूती रह. जलीलुलछ है! 


कर हदीस है उन्होंने '“जमउल जवामेअ '' में नकल 
| किया है के अबुश्शैख ने किताबुस्सवाब में यह 
वाकिअह रिवायत किया है के एक दिन हज़रत अनस 
| रदि .हज्जाज बिन युसुफ सकफी के पास बेठे थे। 
हज्जाज ने हुकम दिया के उनको मुख्तलिफ किस्म के 
चारसो घोडों का मुआयनह कराया जाए। हुकम की 
तअमील की गई। हज्जाजने हज़रत अनस रदि. से कहा 
फरमाइए अपने आका यअनी ऑ हज़रत ४£# के पास 
भी इस किस्म के घोडे और नाज़ो नेअमत का सामान 
कभी आपने देखा? (तब हज़, अनस रदि. ने) 
| फरमाया: बखुदा यकीनन्‌ मैंने आँ हज़रत ४#: के पास 
इस से बदर्जहा बेहतर चीज़ें देखीं और मैंने आँ हज़रत 
/ से सुना के आप &४»  फरमाते थे जिन घोडों की 
लोग परवरिश करते है, उनकी तीन किसमें है एक शख्स 
| घोडा इस निय्यत से पालता है के हक तआला के रास्ते 
में जिहाद करेगा। और दादे शुजाअत देगा। उस घोडे 
/ का पेशाब, लीद, गोश्त, पोश्त और खून कयामत के 
हर तमाम उसके तराज़ुए अमल में होगा। और ० 
शख्स घोडा इस निय्यत से पालता है के ज़रूरत के। 
(66७७००५८५०५०७७ 66७६९०५९८५०५०७७ 66७९०५९०५०५०७७ 6७७९२ 
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गत सवारी किया करे और पैदल चलने की चहमत से से 
बचे। (ये न सवाब का मुस्तिहक है और न अज्ञाब 
का) और तीसरा वह शख्स है जो घोडे की परवरिश 
नाम और शोहरत के लिये करता है ताके लोग देखा करे 
के फुलां शख्स के पास इतने और ऐसे ऐसे उम्दह घोडे 
है। उसका ठिकाना दोज़ख है। और हज्जाज! तेरे घोडे 
इसी किस्म में दाखिल है। हज्जाज यह बात सुन कर 
भडक उठा और उसके गुस्से की भट्टी तेज़ हो गई और 
केहने लगा ए अनस ! जो खिदमत तुमने आँ हज़रत ४ 
की की है अगर उसका लिहाज़ न होता, नीज़ अमीरूल 
मुअमिनीन अब्दुल मलिक बिन मरवान ने जो खत मुझे 
तुम्हारी सिफारिश और रिआयत के बाब में लिखा है, 
उसकी पासदारी न होती तो नहीं मअलूम के आज में 
तुम्हारे साथ क्‍या कर गुज़रता। हज़रत अनस रदि. ने 
फरमाया: खुदा की कसम तु मेरा कुछ नहीं बिगाड 
सकता। और न तुज़में इतनी हिम्मत है के तु मुझे 
नज़रेबद से देख सके। मैंने आँ हज़रत ४%: से चंद 
कलिमात सुन रखे है में हंमेशा इन्ही कलिमात की पनाह 
कल रहता हुं और इन कलिमात की बरकत से शतक 


(्श्छ्च२८८स22८0 एकता २ध८र 2८2 >शकमच २८८२ ४७८० डक २८८४2 
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6७७०५८५५०७७ 660६०५००५०७७ 6७७९००९५५१७७ 665९० 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 49 मस्नून दुआएं 


(७५65२४6०७७७००(०2७5+८-७७० 
य से अंदेशा है। हजाज इस कलाम की हयतत जे से 


बेखुद और हैरान हो गया। थोडी देर बाद सर उठाया 
| और (निहायत लजाजत से) कहा ए अबु हम्ज़ह (हज़ |] 
अनस रदि. की कुन्नियत) वह कलिमात मुझे भी सीखा 
/ दीजीये। फरमाया तुज़े हरगिज्ञ न सिखाउंगा। बखुदा तु ; 
उसका अहल नहीं। 
फिर जब हज़रत अनस रदि. के विसाल का वक्‍त । 
आया। अबान जो आपके खादिम थे, हाज़िर हुए। और 
आवाज्ञ दी। हज़रत ने फरमाया क्‍या चाहते हो? अर्ज 
किया वही कलिमात सीखना चाहता हुं जो हज्जाज ने 
आपसे चाहे थे मगर आपने उसको सिखाए नहीं। 
| फरमाया: हां तुज़े सिखाता हुं, तु उनका अहल है। मैंने | 
आ हज़रत &# की दस बरस खिदमत की। और आप 
/ ४४: का इन्तेकाल इस हालत में हुवा के आप & मुझसे | 
राज़ी थे। इसी तरह तुने भी मेरी खिदमत दस साल तक 
की और में दुनिया से इस हालत में रूख्सत होता हुं के 
| में तुज़से राज़ी हुं। सुब्ह शाम यह कलिमात पढा करो। | 
हक सुब्हानहु व तआला तमाम आफात से महफज़ 
/ रखेंगे। वह दुआ उपरवाली है। ।(। 


(मअखूज़ अज्ञ आपके मसाइल ओर उनका हल ८/२३३ से । ) 
[तप इस दुआ को सुब्ह शाम पढने का मामुल बनाना चाहीए 
(5&७-२५०८४१६७ ७७४६००००५०१० ७७६७६०५०५०४८७ 
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' लत के गम और दुश्मन से कक 





| (२३% गम और कर्ज़ से छुटकारा पानेका मुजर्रब वज्ञीफा |! 
न] ८3४४ | है. ($| 2, री » ++! (3! (-6- | 
दिल 2 पी > ++ |) ८] है, है| 4». | हि ६ ; 
हुआ, है. है2 | की | ह छ0 हम हि ६ ० |) (|-+४+ 9 । 
टू /! 
फज्ञजीलतः हज़रत अबु सइद खुदरी रदि. फरमाते है के 
एक मरतबह हुज़ुर अकदस &४# मस्जिदमें दाखील हुए 
तो वहां एक अन्सारी सहाबी को देखा, जिनको अबु |! 
उमामह केहते है, रसुलुल्लाह £%: ने पुछा: 
/ अबु उमामह क्या हुवा? के आप नमाज्ञ के वक्‍त ;' 
के अलावा मस्जिद में बेठे है? 
उन्होंने जवाब दीया: 
या रसुलल्लाह मुझ पर फिकरों ओर कार्ज़ों का 
हुजुम हो गया है 
हुज्ुर £# ने फरमाया: 


कया में तुमको वह कलिमात न सीखाउं डर कर तुम । 
(कह पढो तो अल्छाह तआला तुम्हारे गम को दुर कर 
66७&-२००५०१७२७७७४६०२५०५०१७९७६७४६६०५०५५४०० 
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र । और कर्ज़ा अदा कर दे, 
उन्होंने कहा: ज़रूर या रसुलल्लाह! 
रसुलुल्लाह £# ने फरमाया: के 
सुब्ह शाम यह (उपरवाले) कलिमात पढा करो। 
वोह सहाबी फरमाते है के में ने ऐसा ही किया तो 
/ अल्लाहतआला ने मेरी परेशानी को दूर कर दीया और 
मेरे कर्जों को मुझसे अदा करवा दीया। 

(अबुदावुद: १/२१७) 
नोट: ''सुरए इख्लास'' यअनी कुल हुवल्लाह, ''सूरए 
फलक'” यअनी कुल अउज़ू बिरब्बिल फलक और 
“सूरए नास”' यअनी कुल अउज़ु बिरखब्बीन्नास इससे 
भी दुश्मन से हिफाज़त होती है। लिहाज़ा इन तीनों 

| सूरतों को सुब्ह-शाम तीन-तीन मरतबह पढ लेना 
चाहिये। और रात सोते वक्‍त भी हदीस में आये हुवे 
/ तरीके के मुताबिक तीनों सुरतों को पढ कर पूरे बदन 
पर दम कर लेना चाहिये। दम की इब्तिदा चेहरे और 
सामने की तरफ से करे। और सुब्ह उठते वक्‍त और हर 
फर्ज़ नमाज़ के बाद भी कुल अउज़ु बिरब्बिल फलक 
और कुल अउज़ु बिरब्बिन्नास को पढ लेवे। 

इसी तरह हर फर्ज़ नमाज़ के बाद और रात को 
ः सोते वक्‍त आयतुल कुर्सी भी पढ लेनी चाहिये। 


६6७ <->9९५०८>७२८6७४४६:२ ५९८८७ 6७४४ <&> ५९५९८७२ ८6७४४६&> +९८८७२ 6७४७२ 5५ 


(६... 


(७७९० ५९५८०७६२७८०७७८२५९०५५००७२८०७७४७४० ५९५०७ >) 
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(९५७६२८०७७००७७६२८२७९० 
अल तआला गम को खुशी से बहा दे ; 
(२४) अल्लाहतआला गम को खुशीयों से बदल देवे |! 
७5७ ८ ०४.७ ८-] ४५७ 2! ४. 
हु (४ 5३० 3 ०५००-४० ६८५ | 
कल २० 5० ४६2 53 
छह का 9। 9 ६559 :2७। ६८४ ३ ६.६: 
-5 ० जल ०४ 24५०-०० ॥ ४४ 


3७)“ )+# 3 56-०४) ७ | |-->- ० 


-5९₹» 


] 


(ड९- ७.9७ 9 ८297 ५०५० ।(। 
फज्ीलत:ः हदीस शरीफ में है के जिस शख्स को कोई 
गम या फिक्र लग गई हो तो वह इन कलिमात के ज़रीये 
दुआ करे। इर्शाद फरमाया 

जो बंदाभी इन कलिमात को पढेगा अल्लाह 
तआला उस के गम को यकीनन्‌ कुशादगी से बदल ।(' 


देंगे ऐ सहाबा ने फरमाया: 
“ कया हम दुसरों को भी न सीखावें? हि 
6७६० ५८०५०००७७ 6७७३० ५८५०५०७७ 66७७३००९०५५१७७ 66६९० 
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(0५७6+८-७३० 
आप ४&: ने इर्शाद फरमाया 
कयों नहीं, बल्के मुनासिब है की हर हा! । 
| यह कलिमात सीख लेवे। 
(मु. अहमद ह.न. ३७०४, १/६४६ ) 
(२५% बुरा बुढापा, बखीली, बुज़दिली, दुनिया के फिले 
और अज़ाबे कब्र से हिफाज़त कौ एक जामेअ दुआ 


। 
। 32-५३ ४३ [० 25-5५ 35% 2! ५-६५! ल्‍ 





3 3) >5)|8। 5६, 3५८ ) _-#--! 
30 ०७४) ५४-७॥ १५४ ८.० ६, 3 ५४; 
नसइ में बरिवायते हज़रत सअद रदि. मनकल है 
के रसूलुल्लाह ४%. यह दुआ बकसरत मांगा करते थे। | 
और इस हदीस के रावी हज़रत सअद रदि. बडे 
/ एहतेमाम से यह दुआ अपनी सब अवलाद को याद | 
कराया करते थे। 
| (मआरिफुल कुर्भान: ६/२४१, कन्जुल उम्माल: ह.नं.७०९५; २/६९० | 


" ! 
(........><.>००००>००००-2 
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औरतों और बच्चों 
| के लिये खुसुसी हिफाज़त की दुआएं 


/ #£२६+% औरतों और बच्चों के लीये हिफाज़त की दुआ ; 
। 4 2५५ ७ ८4७ ४। हे 0०५०-१८ १ 4.४॥ 3 6 


७ 5४4 3 «४ >२४ ५८३५-०० ३ ३५ 
(०-५० ५०४ हे +>- ७ 4॥। ७ ) 2४ ४ ००४ 
फज़ीलत: अबुदावुद शरीफ में है के 
एक सहाबीय्यह जो हुज़ुर £# के किसी बच्चीकी | 
खिदमत किया करती थी 
उनसे रिवायत है के हुज्जुर £#: की साहबज्ञादीने 
यह रिवायत बयान की है, के 
हुज़ुर *£ हमें सीखाते थे के 
| सुब्ह इन (उपरवाले) अल्फाज़्ञ के साथ दुआ |! 
मांगा करो। बेशक जो इस तरह दुआ मांगे शाम तक 
/ उसकी हिफाज़त होगी और जो शाम को इन अल्फाज़ | 
साथ दुआ मांगे उसकी सुब्ह तक हिफाज़त की 
। (अबुदावुद २/६९२) 


(७७९२ ५९५८०७६२८०७७८२५९०५८००७२८०७७४७४० ५९५०2 
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(0५७5२८०७३७००५७5८२८८७३७० 

लिहाज़ा ओरतों ओर बच्चों को तो यह हब | 
का सुब्ह शाम मांगनी चाहीए। 
(२७% बच्चो को पनाह मे देने के लीये पढ़े 
जानेवाले कलिमात 


> ि 
| 


५०५७ ॥४ 2०25७ 40 ५४६ | ६६ ; 
(हिस्नुल मुस्लीम ह.नं. १४६ पेज न॑ ९३) । 


| इब्ने अब्बास रदि. फरमाते है के नबीए करीम 


-5९» 


४» हज़रत हसन ओर हुसैन रदि. को इन कलिमात के 
ज़रीये पनाह में देते थे। 


गुस्से से हिफाज़त 


&२८% जब गुस्सा आवे तो यह दुआ पढे | 
सल 2। 20:4० 2० 40५ 3%। 
(हिस्नुल मुसलिम: १०५, इन्नुस्सुन्नी: १४२, तिरमिज्ञी: २/१८३) 


#£२९% जब किसीको मुसीबत में देखे तो अपनी 
हिफाज़्त के लिये यह दुआ पढे 


(अल 824 ४9८ ५० 2४७ ४. 40 गाल 
(७७७२ ५०५८०७२७७४६६२५९५८०७२७८०७७:२ ५९५०७ 
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(७५७८5२८८०७४८०९०७८७5२८०७४४० 
५.०४ 3० री हि हर! हर! 


फज्जीलत: मुसीबत में फंसे हुवे आदमी को देख कर 
जो आदमी यह दुआ पढे वह जब तक दुनिया में मौजूद |] 


है मुसीबत से महफज़ रहेगा। (तिरमिज्ञी: २/१८१) 
नोट: किसीभी इन्सान को किसी भी तकलीफ में ; 
परेशान देखे तो उसकी उस तकलीफ पर हमारे दिल में 


| खुशी का ख्याल तक न आए। बल्‍्के फोरन यह दुआ । 


पढ लेवे। 


शिर्क और दिखलावे से हिफाज्ञत 


(३०% शिकें अकबर (यअनी अल्लाह तआला के | 
साथ किसीको शरीक करना) शिर्के असगर (यअनी 
रियाकारी, किसीको दिखाने के लिये अमल करना) !(। 
दोनों से हिफाज़त की एक जामेअ दुआ 

है ७ ३ ४५ ४ ७8 5 ३७ 2 ५६० |! 


हज़. अबुबक्र रदि. से रिवायत है के, रसुलुल्लाह 


(सा एक मरतबह शिक का ज़ीक्र फरमाया के ंग 
तुम्हारे अंदर ऐसे छुपे अंदाज़ से आ जाता है जैसे च्यूंटी 
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(०465२८-७७० 
गत कीडी) की रफतारे बे आवाज्ञ। और फरमाया 3! में 
तुम्हें एक ऐसा काम बतलाता हुं के जब तुम वह काम 
कर लो तो शिर्के अकबर (बव्ठा शिर्क) और शिर्के 
असगर (छोटा शिक॑ यअनी रीया-दिखलावे के लीये 
कोई काम करना) सब से महफुज़ हो जाओ। तुम तीन 
मरतबह रोज़ाना यह दुआ किया करो, फिर उपरवाली 


दुआ बतलाइ। (मआरिफुल कुर्जान : ५/६६३) ल्‍ 


दुर करने के लीये खास खास दुआए 


4३१$ गभराहट के वक्‍त पढने की दुआ 
हज़रत बराअ रदि., से मरवी है के एक शख्स ने 


नबीए करीम &# के पास आ कर वहशत (गभराहट) | 
की शिकायत की तो आपने इर्शाद फरमाया के यह दुआ 
पढा करो। |! 


८22 |) कप हरी |.) «४ 3०.४ <_..६...॥। 3४४... 
००३ ८णी 28 >रव५ _०)४॥ ) ० 9०.४ 


हे शख्स ने यह दुआ पढी तो उससे गभराहट ० हो 
गई | (मजमउज़्ज़वाइद १०/१२८ इब्नुस्सुन्नी ह.नं. ६३९ पेज:१६३) 
(७ ९२५९०५०००७२७७०७७६४७२०५०५५८०७२७०७७४६०५९५५००७० 


' 
। 
| बिमारी या बदन में दर्द या गभराहट 
' 
। 
' 
। 
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(9265%67७४३४४०७2७65%८८७३४००(४2७5२८०७७०) 


) 0५ आंख को बिमारी की दुआ 
58“) ७ ७ ० 3 ४-० न ही 


) 


६८6७ ४<->9९५०८>७&6२ ८6७४ <<:> ५९८८७ 6७४४ <&> ५९५८-७२ ८७४६० +९८८७२ ८6७४&<&> 5५ 


हज़. अनस बिन मालिक रदि. से मरवी है के 
नबीए करीम #&£. के कीसी भी सहाबी को आंख में 
बिमारी होती तो यह दुआ पढते। 

(इन्नुस्सुन्नी ह.नं. ५६५ पे.११४) 

4३३) सख्त बिमारी के मोके पर पढने की आयत 
"हटाओ ० 40 ७-२ ० सह ल्‍ 240०-८० 22 4४५ 3%2। 
| ४ ली ६४०५ ८७८ ७४४ ० ८० ६-०४ 
४॥४॥ ४६ हरी ४720 ० 0॥ #७७ ४८ )- 
/ कं 4४ | कं (२ कद 6३) | ०४१५-४० | हि 
| » 4५) ०%५०- ५०७ ५ ५४4७५७०४ ४ 


( 
सब 
५ 

9 


29 ## ९033 ५७:80 ६7४४४ 
० अकट औ 2 ४०३ 

सुरए मुअमिनुन की यह आखरी आयतें नव 
(लो रखती है। बगवी और सअलबी ने हज़रत 
(७७६२५९०५८०७२७८०७७६७:००९८५८०६२७०७४७६:०५९८५००७2 


६. 
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लव इब्ने मस्ठद रदि. से रिवायत किया हक के 
उनका गुज़र एक ऐसे बिमार पर हुवा जो सख्त 
बिमारीयों में मुब्तला था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने 
मस्उद रदि. ने उसके कान में यह आयतें (४ से 
अखीर तक पढ दी। वह उसी वक्‍त अच्छा हो गया 
रसूलुल्लाह ४. ने उनसे दरयाफत किया के आपने ; 
उसके कान में कया पढा? हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने 6 


5९» 


मस्ठद रदि. ने अर्ज़ किया के यह आयतें पढी है। 
रसूलुल्लाह &#. ने फरमाया कसम है उस जात की 
जिसके कब्जे में मेरी जान है अगर कोई आदमी जो 
यकीन रखनेवाला हो यह आयतें पहाड के सामने पढ दे 
| तो पहाड अपनी जगह से हट सकता है। 
(कुर्तुबी: १२/१५७) 
| ३४७ हर किस्म के दर्द ओर बुखार की दुआ बुखार की दुआ 


8 ७ 2० कहश्शी 400 35% ५,४40 ५-० | 
घी औ ४22 3 )५७ 3 + | 
हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदि. से मरवी है 
के नबीए करीम £»  सहाबा रदि. को हर किस्म के दर्द | 
और बुखार के लीये यह दुआ सिखलाते थे। 
(तिरमीज़ी पेज नं. २/२७ ह.नं.२ गाल, 


(७७४६२ ५९५८०७६२८०७७८२५९५८००७६२८०७७४७४० ५९५०७ 
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5 ६३५७ बिमारी दूर करने के लिये का! 
॥(52 ०० >० ४ ४०० #४) ०.५5 ,८ 
5; हु ४! :॥०५4%4:/20/ 
का. है] ८-3 >34- ८-८७ ३०४---! ; 
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तह 


हज़रत अबु हुरयरह रदि. फरमाते है के एक रोज़ 
में रसूलुल्लाह &# के साथ बाहर निकला इस तरह के 
मेरा हाथ आपके हाथ में था आपका गुज़र ऐसे शख्स 
पर हुवा जो बहोत शिकस्ता हाल और परेशान था आपने 
| पुछा के तुम्हारा यह हाल कैसे हो गया? उस शख्स ने | 
अर्ज़ किया के बिमारी और तंगदस्ती ने यह हाल कर 
दिया, आप #&% ने फरमाया: के में तुम्हें चंद कलिमात 
बतलाता हुं वह पढोगे तो तुम्हारी बिमारी और तंगदस्ती 
जाती रहेगी वह कलिमात उपरवाले थे। 
| उसके कुछ अरसे के बाद फिर आप उस तरफ |! 
तश्रीफ ले गए तो उसको अच्छे हाल में पाया आपने 
/ खुशी का इज़हार फरमाया उसने अर्ज़ किया जबसे | 
आपने मुझे यह कलिमात बतलाए थे में पाबंदी से 


(हि उनको पढ़ता हुं। (मआरिफुल कार्अन: का ) 
66७&७-२००५०१७२७७७४७०२५०५८१७९०७६७४६:०५०५५४०० 
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तंदुरस्ती और दीन दुनिया की . 
आफियत और सलामती की दुआएं |] 


(३६% तंदुरस्ती और आफीयत के लीये ।( 
ध्ड त्जैः | ८७०... ८०००! ६०. 0 १) ७७ ४ -'! 


5९» 


की 43 ७ हि (2! 5० ह। 3 ८८५४ (डॉ ५४ 
(अत्तरगीब वत्तरहीब:ः २/४२१) 
हज अर «६५ ५५२ >>: ५-४० 


«3 ४। 4 ह। ८९8 >*- पड (डी (३! ८ 20००-०७ | 
(अबु दावुद २/६९४) 

उपरवाले दोनों कलिमात सुब्ह शाम तीन तीन बार 
पढ लेना चाहिये। | 


(३७$ हिफाज़त और आफीयत की खास दुआ 

82 3 ७-०४ 2 43॥ 57५. 7! ४ 
जी 3 7 03४४) 3 +६४॥ 50५. 2! ५-७६. 
जोक आन नही १७ 3 20 3 ४#- 
(८ 22 3 ४ 2स 2१ 2४ ५६४ 2 +४॥ 


(७७९२ ५९५८०७६२८०७७८२५९५५००७२८०७७४७६० ५९५०७ 


न 522८ 2 २2%-०29। न जज नल का 
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| ६.०६ 
फज़ीलत: हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदि. फरमाते है 
के आ हज़रत &#। सुब्ह शाम इन अल्फाज़्ञ से दुआ 
मांगा करते थे ओर इस मुबारक दुआ का अमल हमेशा 
रहा। (मिश्कात: १/२१० अबुदाबुद: २/६९२) 


(३८३ सूरए मुअमिनुन की आखरी आयत का अजीब फायदा 

० सकी >> 40 ७-२ * बह 2 02: ४+) 224४५ २ %। 

४ ० ४४०) ४४ ७ ५४.० (| ५६-०४ 
| 4&॥ ४६८ घी _5&2॥4४ 0 ७७ .3#< 
(40 & (“2४५ ही ०-५) 3 
/ 4) 4० ४० ५७०४ ५ ५4 5७.५४ ५ 


हर 
रा ४८७ 
४ 


० )|) /+| ००) 33 353)2-5-॥ तन ५ ५..। 


अड्डा जी अल ८०५ 
नोट: इन आयात को सुब्ह-शाम पढते रेहना चाहिये। 
हल और सलामती हासिल होगी। और केक | का 

माल 


कल 5 कमल ०2 00 35 2, 6३६५० ५८०८० ७> (७४२ 5 


हासिल होगा। (इब्नुस्सुन्नी: ह.नं.७७ पेज: ३३) 
(७७९२ ५९५८०७६२८०७७८२५९०५५८००७२८०७७४७४० ५९५०७ 
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| हर किस्म की मुश्किलात में आपागी। 
और बेचेनी दूर करने की दुआएं 


4६३९३ भारी से भारी काम में आसानी के लीये । 
हदीसे पाक में यह दुआ मुसलमानों को तलकीन ; 
गई है। 


्नल्डले ५) | ८ ली 3: हैं, “कक पड डे <2>/ | (8० | । 


' 
। 
| मा की ३ 
' 
। 
' 
। 


-5९₹» 


82४ ) ५७-०७॥ 3 8७५७० 


अलमुअजमुल अवसत तबरानी है.न. १२९७२, २/१५१४६ ) | 
४०३ मुश्किलात पर उबूर (काबु) हासिल करने का नुस्खा | 


० हक 2 ॥ >+) # ।००.॥ ााड। ० क्ल्द ॥ 3 ७०...) ॥ हि 4.५५ | 





०४०७४ ५४५५ १७५० ७ 5६, ८६४ ०३) 
(४4४ 6०% है. कक, ८५3५६.५) | 


गज़वए अहज़ाब में खनन्‍्दक खोदते वक्‍त जब 
भारी चटान निकल आइ तो यह आयत पढ कर आप 


7] ने कुदाल मारी, जिससे वह चटान टुकडे टुकडे 
गई | (कुरतुबी: १४/१३० कमी-बेशी के है! 
(७७६९००८५८१७२८०७७४६७०५०५५००७२७६७४६०५०५४०७० 
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(०५७5८२८२७३००(०५७६२८८७७० 
कीसी मुश्किल को दूर करने के लीये इस अकत| 
गला तिलावत एक मुजर्रब (आज़माया) हुवा नुस्खा है। 
(मआरिफुल कुर्भान ७/१०६) 
(४१३ इजतिमाइ-इन्फिरादी मुसीबतों के वक्‍त 
अबुदाबुद में हज़रत सअद इब्ने अबी वक्कास 
रदि. से रिवायत है के आँ हज़रत #& ने फरमाया, 
हज़रत युनुस अ.स. ने जो दुआ मछली के पेट में की 
थी यअनी 
500 2 
उसे जो मुसलमान भी कीसी मकसद के लीये 
पढेगा उसकी दुआ कबुल होगी। 
(मआरिफुल कुर्जान ७/४७९, कुरतुबी: ११/३३४) 
हज़रत युनुस अ.स. जब मछली के पेट में थे तो 
यह कलिमह खास तोर से पढते थे। अल्लाहतआलाने 
इसकी बरकत से उन्हें इस आज़माइश से नजात अता 
फरमाई। और मछली के पेट से सहीह सालीम निकल 
आये। इस लीये बुज्ु्गों से यह मन्कुल चला आ रहा है 
के वह इन्फिरादी या इजतिमाइ मुसीबत के वक्‍त यह 
कलिमह सव्वा लाख मरतबह पढते थे और इस की 
म से अल्लाहतआला मुसीबत को दूर फरमा ०० । 
(मआरिफुल कुर्भान ७/४७९ ) 


(७७९२ ५९५५८०७६२८०७७८०२५९०५५००७२८०७७४७४० ५९५०७ ः 


(्श्छ्च२८८स22८0 एकता २व८र 28८2 शकतभ्८८र ४८० थक २८८२७ 
(७&०२५०९८५९८०७२८७७४-२५९८८९८०७२ ८6७४२ ५९५९८2७२७ (७७६६२ ५९९४७ 
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(७५७5२८०७३००५७5६२६०७७० 
) 0७ तकलीफ और बेचेनी के वक्‍त पढने की दुआ न! 
सहीह बुखारी और मुस्लीम में है के रसुले करीम 


४» को जब कोई तकलीफ और बेचेनी पेश आती तो 
यह दुआ पढते। 


८३४0 ४ 0 बी ६०४ 00 ४ /0॥ ५ ; 
3 फनी ०३९0 ४) ५.) ४ | ५४४४ ४! ल्‍ 


-5९₹» 


>। ४ ४ ब्लड) ४3५४! ब्लड) 
इमाम तबरी रह. ने फरमाया सलफे सालिहीन 
(अगले बुज्ुगनि किराम) इसको दुआए कर्ब कहा करते 
थे और मुसीबत और परेशानी के वक्‍त यह कलिमात 
पट कर दुआ करते थे। . (मुस्लीम: २/३५१ ह.नं. २७३० 
| ४३% जो आदमी दुनिया के सब सहारों से मायुस 





हो गया हो उसके लिये एक जामेअ दुआ 


५8% 4 > 65% %॥ ०४८८: ८३7 





हर ५ 


(४0॥ ४4४ >५ / 6०५ 
कुरतुबी: १३/२२३) 
(४४) हर काम आसान हो जावे 
ह5 ४४9०: 9% # 7:27 ५ ०॥॥ :+॥| 
(७७९६२ ५९५८०७६२७८०७७८०२५९०५५००७२८०७७४७४० ५९५०७ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 66 मस्नून दुआएं 
(७2&5+*८->७८०(७2७5२*८7७६०) ० 


(सात मरतबह) >> 
फज्ञीलत: एक हदीस में है के जो शख्स सुब्ह-शाम 
यह कलिमात सात मरतबह पढे तो अल्लाह तआला 
उसके हर कामको आसान फरमा देते है, यअनी दुनिया 
व आखिरत के हर अहम कामों की किफायत 
फरमाएंगे 


(तरगीब १/२५५, मकतबह अब्बास अहमद अलबाज़, मक्कतुल मुकर्रमह, अत्तबअतुल उला १४१७ हि. अबुदाबुद) 


' 
। 
| नमाज़ से मुतअल्लिक 
' 
। 
' 
। 


। 


पढने की खास खास दुआए 


(४६% नमाज़ के बाद पढने की खास दुआ 

४ 3०४८#७ 3०४४३) ५» १ ७४० 
(अबुदाबुद : १/२१३) धर 
हज़. मुआज़ बीन जबल रदी. से रिवायत है के 
नबीए करीम ## ने मेरा हाथ पकड कर इर्शाद 
फरमाया, के मुआज़! मुझे तुमसे मुहब्बत है, फिर 
फरमाया के अय मुआज़! में तुमको ताकीद करता हुं के 
किसीभी नमाज़ के बाद यह दुआ मत /०, । ि 

(चल ज़रूर पढना) (अबु दावुद : ह.नं. १५२२, १/२१३) 
(पका नम ७ 


६७&:२०८५९८2७२७८७७४-२५९८८:८०७२ ८७७४२ ५९९८०७२७(८७७६६६२ ५९९४७ कल, 
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। ० फर्ज़ नमाज़ों के बाद की एक और दुआ 
4 5६5 ७५४००) ४ ९ ० ५४ 


| (6२५ ५) (8.५ 2४5 हि 5 (3४ ्े है. “रण 4) 

/ > 6४०) ०-० ५०) उ-+-* थे) .०...2८ |. 

(बुखारी : २/९३७) न 5० 
(४७% नमाज़ के बाद की खास दुआ 

अल्लामह कार्तुबी रह. ने अपनी सनद से हज़रत 

अबू सइद खुदरी रदि. का यह कोल नकल किया है के में 


ने आ हज़रत <% से कइ बार सुना के आप नमाज़ खत्म 
होने के बाद यह आयात तिलावत फरमाया करते थे। 


(डॉ (४ ३८ ७) ४४०००: (०5३ ४४ | ३ ली प७ 
2४% ४०) ००) 4४ री 9 ०० >* 


(सुरएणु साफफात १८०,१८१,१८२, तफसीर इब्ने कसीर, मआरीफुल 
कुर्आन ७/४८९ इब्नुस्सुन्नी: पेज नं.४५,४६; हदीस नं. ११९) 
४८% नमाज़ के बाद पढने का एक अमल 
हज़रत अबु हुरैरह रदि. हुज्ुर £# से रिवायत 
करते है के रसुलुल्लाह ४& ने फरमाया: जिसने 
३३ मरतबह 4॥॥ 3४८. 


(७७६२ ५९५८०७६२७८०७७८२५९०५५००७२८०७७४७४० ५९५०७ 


2 तमक पक 2 जज ढब्ल्ब>+८-छछ गा, 


(६७४ -<८२५9९५<>&6 कं बस 
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(०2७5२८८७४७०) 
और ३३ मरतबह ५॥ 4 «0 


और ३३ मरतबह >5।40॥ 
पढा बस यह कुल ९९ मरतबह हुवा और सोंबी 
(१००वीं)मरतबह में 


.540॥ ४४ 5: 5१४४०, ४॥४।००॥| ४ ;( 


बे 2००५ हि हि 2 “>४! राह 
पढे तो उसके गुनाह मुआफ हो जाते है चाहे समन्दर की 
झाग के बराबर हों। (मुस्लिम शरीफ: १/२१९) 
नोट: ' आयतुल करुर्सी'” और “'सूरएण्‌ फलक”'” यअनी 
कुल अउज़ू बिरब्बिल फलक और “'सूरए नास”” यअनी 
कुल अउज़ु बिरब्बीन्नास भी हर फर्ज़ नमाज़ के बाद 
पढ लेना चाहिये 


६४९३ नमाज़ के बाद की अजीब फज्जीलत की दुआ 
"हटाओ उन 2 बी «०५ "कल आओ 0७-22 400 3%। । 


गिर # प्र 


90 335५0 3 | ४। ८४ ४४। ४० ०॥ 4५४ (१) 
सजी 22४ | ४४ ४ ८०७४५ ५८४ ४ 


७ ०5४4 ०2% 67 4॥ ६५ ५६० ४ (२) 
( ] 8 >> ३० डउ (०ल ६६] | €्् हैँ. ४-5] 
(७४७२००५८०७७७०७७४७०५०५८१७७०७४७७०५०५०:७० 
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(७2८७5%८८७४४०(७2७5२८८०७४४० 
27४ ..5_। न] जा, (री हक ८श्ड्ज हि रध।! 3) 


थी 2 3 पड _#- | दा ० 2.४5 ५००४ | 
द /*“ ३ ०. 2, हि | या: दा | । 


| गन ए+ जज 3) > 3) ५/#४)। 22 कस] 

रसुले करीम ##». ने फरमाया के हकतआला का । 
फरमान है जो शख्स हर नमाज़ के बाद सुरए फातिहा 
ओर आयतुल कुर्सी और सुरए आले इमरान की 
(उपरवाली ) आयतें पढे तो मे उसका ठीकाना जन्नत में 
बना दुंगा। और उसको अपने हज़ीरतुल कुद्स में जगह 
| दुंगा। और हररोज सत्तर मरतबह नज़रे रहमत करूंगा। |! 
और उसकी सत्तर हाजतें पुरी करूंगा। जिसमें से कम 
अज़् कम हाजत मगफिरत है और हर दुश्मनसे पनाह 
दूंगा। और उन पर उसको गालिब रखुंगा। (मआरिफुल 
| कुर्आन २/४७, कन्ज़ुल उम्माल: खुलासा ह.नं.५००६; २/६७९) |! 


(६+># नी ८२-०णी 34०८ २५७७ 8०५०७ 9 3) ॥ 3 ० (४ 4४ ७४५०) 


५०% नमाज़ के बाद की दुआ 
#३०| 7६७ ४४७७० 3) २५०) > ++ै +-&५ | 
४6४५० 2-४ 3 25 2 कह, 
(66७22५०५४०७७ 66९०००००५०७७ 6७६३००८००१७७ 
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५.5 ४५ ५७०४५-०/ ७.६ ४ 4० 30०४ 
| ८३९ ए८<८ 

हज़रत अबू उमामह रदि. से रिवायत है के में 
जौनसी भी फर्ज़ और नफल में हुज्ुर &#. से करीब 
/ हुवा मैंने ज़रूर नबीए करीम ## को यह दुआ पढते 
। सुना। (इब्नुस्सुन्नी ह.नं. ११६) 


शहर 6-० ०८५८०७२७ (७-२५ 


(५१% दो सजदों के दरमियान की दुआ 
3) 3 ६०2४ 3 ०००४३ ५०) 3 ८८) ५६४ 

तर्जुमह:ः ए अल्लाह मेरी मगफिरत फरमा ओर मुझ पर 
रहम फरमा ओर मुझे हिदायत ओर आफियत और 
रिज्क अता फरमा। (मिश्कात १/८४) | 
५२३ वित्र की नमाज़ के बाद पढने की दुआ 

/ वित्र की नमाज़ का सलाम फेर कर तीन मरतबह !(। 
यह दुआ पढे। 


ओर कुद्दूस की दाल और सीन को खींच कर पढे। 


( अस्सुननुल कुबरा ४/१४१,ह.न. ४९६६, अबुदावुद १/२०२) 


(0 तहज्जुद की नमाज़ को उठे तो यह दुआ पढे। ते 
(७७६०५८०५४०७७ 66७०५०५००७७ 6७७६०५८५००७७ 


| ००४॥ 4६... 3७४६ |! 
। तीसरी मरतबह पढते वक्‍त बुलंद आवाज्ञ से पढे 
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(>५७65%८7७३५०(०५७८5+८०७४३० 
हज़रत आयशा रदि, ने फरमाया के आप ह 
तहज्जुद की नमाज़ को उठते थे तो यह दुआ पढते 


थे, (यअनी तहजजुद की नमाज़ को इस दुआ से शुरू 
करते थे) 


22४ ८७». (४४-०७ 3 5.5 ५) ४-#८ । 
८33५-८2॥ ) >> «६ ५० )४।) ०४-०४ 
8 %/०४८ 4९2 | »४ ४०.३ 530» कर शीज <..! 
४० ८-४२०७५ अर 2 % ४ ०००! ५०४ (2०! 


>७ > ४ श्र ॥ 2755 :. > 2 
- हैनी++ ८ >ह डॉन + ७१ 
(मुस्लिम: १/२६३) हे 


अगर तुम चाहो के 
तुम्हारी दुआ कबूल हो जावे 


पी अल के जे 


(डी प् व्ट कक | । 3) (2४<७४९- (व । 3) है... 2 
(लोज हज़रत हसन रदि. फरमाते है के हक] 
(७७६२ ५९०५८०७२७८०७७६७:००९८५८०४६२७०७७६:० ५९५०2 
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(०2७65२८7७७० ७2७5२८८७०७००७2७६२८०७2० 
यु इब्ने जुन्दुब रदि. फरमाते है के में तुमसे एक 
हदीस न बयान करूं जिसे मैंने नबीए पाक <४# से बार 
बार सुनी है, 

इसी तरह हज़रत अबुबक्र रदि. से बार बार सुनी, 

इसी तरह हज़रत उमर रदि. से बार बार सुनी 

मेने कहा: हां, 


उसकी हर दुआ कबूल करेगा। 

रावी (हज़. समुरह रदि.)ने कहा के मैंने हज़. 
अब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदि. से मुलाकात की। 

मैंने कहा तुम्हें एक हदीस न सुनाउं? 

जिसे मैंने नबीए पाक &%# और हज़रत अबुबक्र 
रदि. ओर हज़रत उमर रदि. से बार बार सुनी है। 

उन्होंने कहा, हां सुनाइए, 

मैंने यह हदीस बयान की, उन्होंने कहा कसम 
खुदाकी, मेरे मां बाप कुर्बान हो अल्लाह के रसुल #£: 
पर! 

ये वह कलिमात है जो अल्लाहतआलाने हज़रत 
मुसा अल. को अता किये थे 

वोह हर दिन सात मरतबह उसे पढते थे जले) जो 
|] सवाल अल्लाहतआला से करते अल्लाहपाक उसे | 

6%७९०५८५००७७ 68७३०५०५५०७७ 6७७३०५००५४१७७ 6७७६९> 


| उन्होंने कहा, 
| सुब्ह शाम जो शख्स उसे पढेगा अल्लाहपाक 


६८6७ ४<->9९५०८>७&6२ ८6७४ 2 ५९८८७) 6७४ <&> ५९५८७२ 6७४४० +९८८७२ 6७४७२ 5५ 
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गाय फरमा देते। (तरगीब १/ «० | ६१) 


६५५३ दुआ मांगने से पहले पढने की दुआ 
हज़रत सइद इब्ने जुबैर रदि. फरमाते है के मुझे 


कुअनि करीम की एक ऐसी आयत मअलूम है के |! 
उसको पढ़ कर आदमी जो दुआ करता है कबुल होती ' 


है फिर यही आयत बतलाइ। 
है, | (८ “2 )४। ॥ ०० +०--- >£ #-6-! । 
40 %४ ५3 5४2५० 2# ७४४ <2 5-3. ६<४॥ 


रोज़ी में बरकत और कर्ज़ की अदायगी ओर 
फकौरी और मोहताजी से हिफाज़त कौ दुआएं 


£५६$% कर्ज की अदायगी के लिये ; 
१० (नबी १ शो ०५4५ (| द ९-३ | | 
५+८238 2४५ एस 5८: ४,8०८ | 


५ (डॉल *-०-- » (ड+त )४ ८ (डक 
(७७-२५०८४०६७७७६००००५०१० ७७६७६०५०५४८७ ्। 


| (मआरिफुल काुर्जान ७/५६६, कुरतुबी: १५/२६५) 
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हज़रत आइशा रदि. फरमाती है के हज़रत 
| अबुबक्र सिद्दीक रदि. मेरे पास आये और मुझसे |! 
फरमाया: के आप #४% ने मुझे एक दुआ सिखलाइ है 
/ वह आपने सुनी? मैंने पुछा वह दुआ क्या है? फरमाया ; 
हज़रत इसा अल, अपने अस्हाब को वह दुआ 
सिखलाया करते थे, अगर किसी पर पहाड जितना सोना । 
कर्ज़ हो तो वह भी अल्लाह तआला उससे अदा करवा 
देगा, हज़रत अबूबक्र रदि. ने फरमाया: मेरे उपर कुछ 
कर्ज़ था, वह कर्ज़ मुझे भारी मअलूम हो रहा था, तो में 
यह दुआ मांगता रहा, बस अल्लाह तआला ने मेरे कर्ज 
| की अदायगी का बंदोबस्त कर दिया। हज़रत आइशा |] 
रदि. फरमाती है के अस्मा बिन्‍्ते उमैस रदि. का मेरे 
/ ज़िम्मे एक दीनार और तीन दिरहम कर्ज़ था, जब वह | 
मेरे पास आती तो मुझे उनका मुंह देखते हुवे भी शर्म 
आती, मेरे पास कर्ज़ी चुकाने के लिये कुछ नहीं था। तो 
में यह दुआ मांगती रही, थोडा ही वक्‍त गुज़रा के 
अल्लाह तआला ने मुझे तो ज़बरदस्त (माली ए'"'तेबार 
/ से) नवाज्ञा, जो न सदके का था न किसीकी मीरास !(। 
मेरा कर्ज़ भी अल्लाह तआला के करम से ह। हो 
है गया और घरवालों को भी अच्छी तरह तकसीम किया। 


(७७९२ ५९५८०७६२८०७७८२५९५५८००७२८०७७४७:० ५९५०७ 
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(०५७5+८-७९७० 
गे अब्दुररहमान (हज़. आइशा रदि. के भाई हा! की ध्य। 
बेटी को मैंने तीन अवकिया चांदी का ज़ेवर पहनाया। 
और बहुत ज्यादा बच गया। |! 
( अलमुस्तदरक: ह.नं.१९४१;२/१९८ ) 
#£५७%३ सुब्ह के वक्‍त यासीन शरीफ पढने का फायदा 
हज़रत अता इब्ने अबी रबाह ताबिइ (रह.) ; 
फरमाते है के रसुलुल्लछाह £»%: ने इर्शाद फरमाया जो 
आदमी सुब्ह सुरणु यासीन शरीफ पढे तो उस की 
ज़रूरतें पुरी की जाएंगी। (मिश्कात १/१८९) 
(६५८३ कर्ज से छुटकारा पानेका मुजर्रब वज्ञीफा 


०+> ) ८5>#४। ) (| हि ६ | (ड! ९-६/-| 
) हिल] 0 सी ० ५#9 हि कह, है. 3) हि 5 | 
0७० 3207७ 2५ ६, ३४% ५ ८ ७ | 
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फज्ञीलतः हज़रत अबु सइद खुदरी रदि. फरमाते है के 
एक मरतबह हुज़ुर अकदस ४» मस्जिदमें दाखील हुए 
तो वहां एक अन्सारी सहाबी को देखा जिनको अबू 
उमामह केहते है रसुलुल्लाह ४»: ने: पुछा अबू उमामह 
क्या हुवा? के आप नमाज़ के वक्‍त के अलावा मस्जिद 
फल बेठे है? उन्होंने जवाब दीया: या रसुलल्लाह मुझ 
फिकरों ओर कज़ों का हुजुम हो गया है, हुज़ुर क ने 
6%७९०५९०५०५०१७७ 6७७९०५०५५१७७ 686<2५०५५%७० 
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(०2७5२८7७७० 
व क्या में तुमको वह कलिमात न सीखाउं जब ॥ जब ॥ 
तुम उन्हें पढो तो तुम्हारे गम दुर हों। और कर्ज़ा अदा 
हो, उन्होंने कहा: ज़रूर या रसुलल्छाह! रसुलुल्लाह 
ने फरमाया: के सुब्ह शाम यह (उपरवाले) कलिमात 
पढा करो, वह सहाबी फरमाते है के में ने ऐसा ही किया 
तो अल्लाहतआला ने मेरी परेशानी को दूर कर दीया ।(' 
और मेरे कर्ज़ों को मुझसे अदा करवा दीया। 

(अबुदावुद: १/२१७) 

4५९३ रोज़ी में बरकत और ज्यादती 

हज़रत फातिमह रदि. से मरवी है के आप रदि 
ने नबीए करीम £#: की खिदमत में हाज़िर हो कर अर्ज 
किया के या रसुलल्लाह! इन मलाइकह की खुराक 
तहलील (ला इलाह इल्लल्लाह) और तस्बीह | 
(सुब्हानल्छाह) और तहमीद (अल्हम्दु लिल्लाह) है 
लेकीन हमारी खुराक क्‍या है? आप ## ने इर्शाद | 
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फरमाया: कसम है उस ज्ञात की जिस ने मुझे हक के 
साथ मब्उस फरमाया; के आले मुहम्मद के घर में तीस 
दिन से आग का शोअला (अंगारा) नहीं जला। अगर 
तुम्हारी मरज़ी हो तो में तुम्हारे लीये पांच बकरीयों का 
हुकम करदुं ओर अगर तुम चाहो तो में तुमको पांच 


सब्ल बतलादुं, जो हज़रत जिब्रईल अल. ने नल 


572८ का 5233-92 222 30032 0.22 का 3233020 (२५८७६८२८८७४३५० 


सिखलाए थे। हज़रत फातिमह रदि. ने फरमाया नहीं 
(७७६२५९०५८०७२७८०७७६७:०५९०५८०६२०७६६:०५९५००७2 
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(७2७65*%८7७४2० 


(0265%८7७७४४० ८८७४० 
गा मुझे तो वह पांच दुआएं ही सिखला दीजीये, जो । 
जिब्रईल अल, ने सिखलाइ थी। आपने फरमाया के 


485 


पढो। 
2५0 5 ४५ 22 ला ५५०७-२५ 37 ५ 
#%१ 3 ए (2 ०-०! स्ट्रै) ३ दिल] 


। (कन्जुल उम्माल ह.न॑ं. ५०२६, २/६७० ) 
| ६०% जिस दुआ के पढने से पहाड बराबर कर्ज हो 


। 





भी अदा हो जाएगा 


जी 3०59 ४ 6 509७० 5] ५-६० 
४2. ++ ७९.०८, तरफ 
फज्ञीलत: हज़रत अली रदि. की रिवायत का खुलासा 
है। के यह दुआ पढने से कर्ज अदा हो जाता है चाहे 
सबीर पहाड के बराबर कर्ज हो। (तिरमीज़ी २/१९६) 
नोट : सबीर एक बडे पहाडका नाम है। 
इस दुआ को हर फर्ज़ नमाज़ के बाद सात 
मरतबह पढना चाहिये। 


&६१$ मालदारी हासिल करने के लिये 
हदीसे पाक से मअलम होता है के जो कः 
(रच रोज्ञाना 


(<७<<-29९:५९->& 6-८० +८०००७७ ६छ४-29९<<शछ 55 कस 


-७5९» 


ना सौ मरतबह यह दुआ पढे। 
66७&-२००५०१७२७७७४६०२५०५०१७९०७७४:०५०५५४०० 
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0 #थी 50480 ४ 
तो उसको मालदारी हासिल होगी। 
(कन्जुलउम्माल ह.नं.३८९६ २/२३३) 


६६२३ रोज़ी में बरकत के लिये । 


| । 


अल लीटर ली शिआ की शिल काल तु 


-5९₹» 


की. । 


४ ७- 3००३) 4-४ ४- ७४२! 
ली 304 | 234 6४४3-८४ 
हदीस शरीफ से मअलूम होता है के इन कलिमात 

| को पाबंदी से पढते रेहने से तंगदस्ती दूर हो जाती है। 


(मआरिफल कर्ज; ५/५४३) 


(६३% फकीरी और मोहताजी से हिफाज़त के लिये | 
>ध्यी 3 5 2.5 5५ 3५४ 2] +-#| 
4. ४ ०! ७.० कर ६ » +#! (»?! (३. | 


(तीन मरतबह) 
(अबु दावुद : २/६९४) 


| 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 79 मस्नून दुआएं 
(७2&65२%67७४४०2७5+*67७४९० 


' कनरोसर की कुछ खास हल | 
६६४ इस्तिग्फार का सरदार | 
७ ३  <०१॥४३॥॥ ४ 3) <० # ० 
८४५0 ७ ४.०५) ) 5४.६४ ४७ ३ ४५८ ; 
५5.०२ 52 £ 2 ०.८ ० »४ 5 5 372 । 


ढ४/ ०७०४ ०४ 2 


८3१ ८५०0 


ये सय्यीदुल इस्तिग्फार है, यअनी अपने गुनाहो 
से मुआफी मांगने के लीये जीतने अल्फाज़ है उनमें यह |] 
सरदारकी हयसीयत रखता है। लीहाज़ा इस दुआको 
मांगते हुए खुब नदामत हो और आंखो से आंसु टपके। | 
और दिल से मुआफी चाहे। के ए अल्लाह आज तु 
मुआफ फरमादे। | 
फज्ीलत :- जो शख्स इस दुआको इसकी फज्ञीलत 
पर यकीन रखते हुवे सुब्ह पढे और शाम से पहले 
वफात हो जाए तो उसके लीये जन्नत वाजीब हो 
हक । और जिसने इसकी फज़ीलत पर यकीन पफत] 


?(>2८७5२८०७४९०० (२५८७७६२८८७४३०० 3336 कि आर र 0 आकर 


हुवे शामको यह दुआ पढी और सुब्ह से पहले वफात 
66७७-२००५०१७२७७४६०२५०५०१७९2७६७४६०५०५५४०० 
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(७2&5*८7४8८0(७४७&5२८८7७४९०) 
गज जाए तो उसके लीये जन्नत वाजीब हो जाएगी। कं! 
(बुखारी : २/९३३) 
५३% सुब्ह शाम पढने की एक खास दुआ |] 
3 जल ५ ८ _०)४॥ 3८५००) 2४ ५-७५ 
। ".६-४०। 45.4 हैँ. 503 (४ न है ये | ८3-30 ५-८०८ । ।( 


शव 


839५४ 5६2७४ ०४०३ ८३।४।४६)॥| ९ । 


| ०2-5३ ४9335: ०८ 


5९» 


हि «ट >> ।8! १८ 3३9०5 ७०..4॥। 3 ) ५ 2४*४ 


(न 52! 0१! है. £ >> (>> | 
(मुस्नदे अहमद हदीस नं. ८२; १/२५) 
फज्ञीलतः: हज़. अबुबक्र सिद्दीक रदि. ने फरमाया 
अल्लाह के रसुल £## ने मुझे हुकम दिया के में सुब्ह | 
और शाम और रात को बिस्तर पर सोते वक्‍त यह 
(उपरवाली ) दुआ मांगता रहें। |] 
£६६% दिन ओर रात की नेअमतों का शुक्रियह अदा 


करने की दुआ 
सुब्ह में यह दुआ पढे। 





कक 
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मर । ६3 ८5] कु. "५5६५: | 
| 55॥ <; 


नोट: शाम के वक्‍त यह दुआ इस तरह पढे। 
3 “०-५ ॥| १.०८ ९ हि (3४०४! (० (-6- | 


लॉ व 


“०>णी 4.8 ६] कु. है 5००; ६.3 
| हक 3। 5) है, 


फज्ञीलत: हुज्ुर £&# ने फरमाया जो सुब्ह को यह दुआ 
पढे तो उसने आज के दिन का शुक्रियह अदा कर दीया 
ओर जो शामको पढे तो उसने रात की नेअमतों का 
शुक्रियह अदा कर दीया। (मिश्कात १/२११) जो 
शख्स यह चाहता हे के उस पर नेअमतें बहुत ज्यादा हो 

/ ओर मवजुदा नेअमतें हमेशा रहें तो उसको चाहिये के 
ज्यादा से ज्यादा हर हाल में शुक्रियह अदा करे। 

| (६७% इस्तिगफार का खास फायदा 


' 303४०। #घी »०४।८५)॥ ४ 8.0 40॥ २ 


4... «न 
एक हदीस में आया है के जो सुब्ह में और आफ 


(कै बाद यह दुआ तीन मरतबह पढे उसके गुनाह मुआफ 
(%६९०००५०१७२८०७७६७०५०५५००७२७६७४६०५०५५४०० 


थ क्र 


3 कलर (४ <-29९:९८2७२ ठ्ब््बे> >> 6लल-> 9८००७ 


। 


जि 
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(०५७5२८-७९७० 
गज जाते है। ख्वाह समंदर के बराबर हों। ! 
(तरगीब वतरहीब:१/३०७ दारे एहयाउत्तुरासिल अरबी) 

नोट: सुब्ह-शाम कुल हुवल्लाह कुल अउज़ु बिरब्बील 
फलक और कुल अउज़ु बिरब्बीन्नास तीन-तीन मरतबह 
पढ लेना चाहिये। 

६७३ सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लाइलाह इल्लडल्लाह, ; 
अल्लाहु अकबर १०० मरतबह पढने का सवाब 6 
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हदीस शरीफ में आया है के जो शख्स 
सुब्ह-शाम सौ मरतबह सुब्हानल्छाह पढे तो उसको सौ 
हज का सवाब मिलता है, और जो सौ मरतबह 
अल्हम्दुलिल्छाह कहे तो उसको अल्लाह तआला के 
रास्ते में १०० घोडे देने का सवाब मिलता है, या सौ 
| गज़वात का सवाब मिलता है। और सुबह-शाम १०० | 
मरतबह ला इलाह इल्लल्लाह पढने का सवाब हज़रत 
/ इस्माईल अल, की अवलाद में से १०० गुलाम आज्ञाद | 
करने का सवाब मिलता है। और सौ मरतबह सुब्ह शाम 
| अल्लछाहु अकबर पढे तो उसके जितना सवाब कोई |! 
हासिल नहीं कर सकता सिवाये उस शख्स के जो इसको 

पढे। या इससे ज्यादा पढ लेवे। 
(तिरमिज्ञी: २/१८५) 


(........७-<.>००००>००००-2 
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॥ सोने के वक्‍त की दुआएं और आअमाह | 


९३ सोते वक्‍त का पेहला अमल 
पहले आयतुल करर्सी पढे। 


(७०% दूसरा अमल 


ै हनी >> 4० ७०५ ० हत्द औ 0७४४४ 2 %०५ 3 | ; 
०३८३० 34) 22%) ०७४ ०० ८५० ० । 
| हि! ०५)०) 3५४ 3%७४०० 940५ ८ [४ 
(०५७। ) ७०.० ५-०५ )4-..०) ८-० >> ८-० 
(जद अकय 3४:५४ ५४१ 
५ इक 3०-०६ ५४ ५४ ४-०) ४] 

/ ७५७०। ॥ ९.०० 38 ००० ५०४ ४.३ <......४। | 
| (4० ५०5 | .! ला कटी. 
३५४४ ३४७७ ४ ७ ७००८४ 3 ५५) ५.४ :. (४२०! 
/ ७ +०७ ४.४ ५० ०> ७०) ) ४४ »४४।| 3 ५-८ ४| | 

००४2०) (22 ५“ | 


(७७६२ ५९५८०७२८०७७८२५९०५५००७२८०७७४७४० ५९५०७ 
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यह सुरए्‌ बकरह की आखरी दो आयदतें 84 । 
गत सहीहह मोअतबरह में इन दो आयतो के बडे 
बडे फज्ञाइल मज़कूर है। रसूलुल्लाह &# ने फरमाया 
जिस शख्स ने रात को यह दो आयतें पढ ली तो यह 
उसके लीये काफी है। 

/ और इब्ने अब्बास रदि. की रिवायत में है के ; 
रसुलुल्लाह ##. ने फरमाया के अल्लाहतआलाने दो 
आयतें जन्नत के खज़ाइन में से नाज़िल फरमाई है। । 
जिस को तमाम मख्लूक की पैदाइश से दो हज़ार साल 
पहले खुद रहमान ने अपने हाथ से लीख दीया था। जो 
शख्स इशा की नमाज़ के बाद पढ ले तो वह उसके 

लीये '“कियामुल्लयल'' यअनी तहजजुद के बराबर हो 

| जाती है और मुस्तदरके हाकौम और बयहकी को | 
रिवायत में है के रसूलुल्लाह ## ने फरमाया के 
अल्लाहतआलाने सुरएु बकरह को इन दो आयतो पर 
खत्म फरमाया है, जो मुझे उस खज़ाना-ए-खास से 
अता फरमाई है जो अर्श के नीचे है। इस लीये तुम 
| खास तोर पर इन आयतों को सीखो और अपनी |! 
ओरतों, बच्चों को सीखावो। इसी लीये हज़रत फारूके 

/ आज़म और अली मुर्तज्ञा (रदि.)ने फरमाया के कोई | 

आदमी जिसको कुछभी अकल हो वह सुरए बकरह की 

हद दो आयतों को पढे बगैर न सोएगा। 


(मआरिफुल काुर्जान 0 १) 
(७७७२५०५८०७२७८०७४७७२५०५८०७७ ०७७४७६०५०५०८७७) 
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) ७७ तीसरा अमल हा! 
हज़रत नवफल रदि. ने दरख्वास्त की के या 
रसूलल्लाह £# मुझे एसी चीज़ बता दें के जिसको में 
सोते वक्‍त अपने बिस्तर पर पढुँ आप ४» ने फरमाया 
सुरए काफिरून पढो, (यअनी कुल या अय्युहल 
काफीरून वाली सूरत) इस लीये के उसमें शिर्क से ।(। 
बेज़ारी है। (तिरमीज़ी २/१७७) क्‍ 
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(७२% चौथा अमल 
फिर कुल हुवललाह, कुल अउज़ु बिरब्बिल 

फलक फिर कुल अउज़ु बिरब्बिन्नास पढ लेवे और पूरे 
बदन पर दम कर लेवे। फिर दूसरी मरतबह तीनों सूरतें 
पढ कर पूरे बदन पर दम करे। फिर तीसरी मरतबह भी 

| तीनों सूरतें पढ कर पूरे बदन पर दम करे। दम करनें | 
की इब्तिदा चेहरे और सामने की तरफ से करे। 

/ (७३% पांचवा अमल ; इस्तिगफार का खास फायदा ।( 


2 03 घी +४४।4०) ४ ४.0 ४०॥ &....। 


4. कं | 
हदीस शरीफ मे है के जो शख्स बिस्तर पर 
ठिकाना लेते वक्‍त (सोते वक्‍त) यह तीन मरतबह पढे 


से समदर उसके गुनाहोंको मुआफ फरमा वप्न] । 


अगरचे समंदर की झाग के बराबर हो, अगर चे दरख्त 
(७७६२ ५९०५८:०७२७८०७७६७:०५९०५८०६२७०७४७६:०५९५००७2 
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(७५७5२८०७७००५७६२८२७७० 
ग पत्तों और रेत के ढेर के बराबर हो, अगरचे कया 
के दिनों की ताअदाद के बराबर हों। 
(तिरमिज्ञी २/१७७) 
(७४$ छठठा अमल 
4॥॥ 3७८० ३३ मरतबह 
«४ ०० ३३ मरतबह 
35/%४।| ३४ मरतबह 
(अबू दावुद : २/६९०) 
(७०३ बहुत परेशानी और रात को नींद न आने के 


वक्‍त पढने की दुआ 
सोया (एक सब्जी का नाम है, पालक का पत्ता 


सीधा होता है ओर सोया की ज़रा ज़रा सी शाखें) 
करीब रखकर सोया करे, इन्शाअल्लाह नफा होगा। और 
सोने से पहले यह (नीचेवाली) दुआ पढ कर अपने 
उपर दम करे।  (मकतुबाते फकीहुल उम्मत १/१३४) 


८ 


००)३००-०७। ७ 3 --+]| ९०५-०-०४ ००) «-&- 
0.० हर (382४ ब्) हर ८८.3 0 है. (+# 3४ | 
४856 ०5४० ४ ८-० ५८ ८ <_०! 
ा "४0 | 9 (६-2 न! (डॉ * 3! । । 


(७७९२ ५९५८०७२८०७७८२५९०५००७६२८०७७४७४० ५९५०७ 


जि वन प्ज्श्छ्र्शदतस20 शक्ल भ्दा८रस2८2 ्थिकत्त २८८७2 ५० 
हट शक न 6-८० २८०० छ ६छ४-2०९०५४७२७८छ७%--२ ०९५०७ 
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(०2&65२८-७४७० 


ण ४४.४० ५३०६४ ८; हट । ।! 
(तिरमिज्ञी: २/१९२) ।४] 
(७६३ नींद में बेचेनी ओर गभराहट की दुआ 

34०४५ ३4-०० _* ७७० ०॥ ७२4. ३: । ; 


3! शिआ अर (८. | ० १ 3०२ .....+ 5 


5९» 


(मिश्कात १/२१७) ७१>-#श्प 
(७७३ बुरा या अच्छा ख्वाब देखे तो यह अमल करे 
हदीस शरीफ में है के जब तुम में से कोई शख्स 
बुरा ख्वाब देखे तो अपनी बाइईं जानिब(डाबी बाजु) में 
| तीन मरतबह थुत्कार दे (यअनी थू-थू करदे।) और | 
शयतान के शर से और ख्वाब के शर से अल्छाहतआला 
/ की पनाह चाहे, ओर अपना पेहलु (करवट) जिस पर ।(' 
(ख्वाब के वक्‍त सोया हुवा) था बदल दे। और 
किसीको यह ख्वाब न बताए। इस लिये के वह कोई 
नुकसान नहीं पहोंचाता। 
ओर अच्छा ख्वाब हो तो अपने से मुहब्बत 
/ रखनेवाले के अलावा कीसी से उस ख्वाब का ज़िक्र न | 


हर (मुस्लीम ह.नं. २२६१ पे.१००० मतबूआ दारे इब्ने हज़म ० 
(७४७२००५८१७७७०७४७०५०५४१७७०७४७७०५०५५४:७० 
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) ७० नींद के लीये बेहतरीन दुआ कई! 
हज़रत ज़ैद इब्ने साबीत रदि. ने फरमाया मेने 


हुज़ूर &#. को शिकायत की के मुझको नींद नही आती 
तो आप ४ ने इर्शाद फरमाया के यह दुआ पढो। 


जी ८०3 5 नी ७ 3 ० ऋण <०)७ | ; 


अडन> ७५% 


-5९₹» 


(8५) ५ री (८ री ४ 0४....० 55९५ 69 

में ने यह दुआ पढी तो अल्लाहतआलाने मेरी इस 
तकलीफ को दूर कर दीया। 

| (इब्नुस्सुन्नी हदीस नं. ७४९ पेज नं.२२२) 


जहन्नम की आग अज़ाबे कब्र । 
और कुफ से हिफाज्ञत की दुआएं | 
। 

; 





| (७९% जहन्नम से छूटकारे का वज़ीफा 
53 हर १५० “६४ १ 54५५ | ०.६४ 2! | 
/ 4॥ ५३७ | ६; ५5५ ह्ल्न्त ) 559५७ ) 


श् | 2०) है, 5८००० ४ है, “0 ४] 
(७७९० ५९५८०७६२८०७७८०५९०५५००७६२०७७४७:० ५९५०७ 8 
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(७2७5२८7७४७४०(७2४७5२८८७४४० 
॥ सजोल हदीस शरीफ में है के जो शख्स इस दल 
को सुब्ह चार मरतबह पढ लेगा तो अल्लाह तआला 


उसके पूरे बदन को जहन्नम से आज़ादी नसीब 
फरमाएंगे। (अबु दावुद शरीफ २/६९१) 

और शाम को यह दुआ चार मरतबह इस तरह ' 
पढे :- 


५३८३2: 5०५5 ८०....-०«०| (»! व] 
५ (2) €३। ..55। जा 82 धन ६६५८ है, 
५०) ) .5७८।॥५००७ 3 ) ८०९ ४॥| 


(८०% जहन्नम से छुटकारे की दुआ 
फर्ज़ और मगरिब की नमाज़ के बाद यह दुआ मांगे 


(सात मरतबह).. . ४४ ८० >><| «8४ | 
फज़ीलत: हज़रत हारिस रदि. से रिवायत है के आप 
४» ने मेरे साथ कान में बात फरमाई और फरमाया |! 
जब तु मगरिब की नमाज़ से फारिग हो जाए तो (कीसी 
से बात करने से पहले) सात मरतबह यह दुआ मांगा 
कर, जब तुने यह दुआ मांग ली और उसी रात तेरा 
लग हुवा तो तेरे लीये आग से छुटकारा कट 


न हे व 522८ 2 २2-०2 । 5007६ (एश्लछ्डच२८-८सरछ2८ 


जायेगा, और जब तु फज्र की नमाज़ पढ ले तब भी 
66७&-२००५०१७२७७७४७०२५०५०१७९०७७४६०५०५५४०० 
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; बन कप कलर हवा व 
गया मांगा कर अगर उसी दीन तेरा इन्तेकाल हुवा तो 


तेरे लछीये जहन्नम से छुटकारा लिखा जायेगा। 
| (अबुदावुद २/६९३) 
#८१% अज़ाबे कब्रसे हिफाज़त के लीये एक दुआ 
/ अ्णी #यी 55॥ 480४ 2॥ ५ 
भी है जिसको रोज़ाना सौ मरतबह पढने से जहन्नम से 
छुटकारा नसीब होगा | (कन्जुल उम्माल; ह.नं. ३८९६, २/२३३) 
£८२% कुफ्र मोहताजी ओर अज़ाबे कब्र से पनाह 


मांगने की दुआ 
30% 20 0४ ४ 3 ,४४ ०४५३४! 
(तीन मरतबह) .००४५४|४| १ ४ ००.४ (४ - 





(अबु दावुद : २/६९४) 


/ &८३% अज़ाबे कब्र से हिफाज़त की एक और दुआ 





८2-5५ ३४७३ [| 2 ०४५ 35% 2! «६५! 
5 3) .5)॥ 68.5, 35 ) ४६! 


| ००५४) (७०७॥ ३-४ 2.० 5, 3 +£03 


न 


नसइ में बरिवायत (हज़रत सअद रदि.) मनकल 
(हा के रसूलुल्लाह *# यह दुआ बकसरत मांगा करते थे! । 


(७७६२ ५९५८०७२८०७७८२५९५५००७२८०७७४७४० ५९५०७ 


| 2 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 9] मस्नून दुआएं 
(७2&65२%67७४४०2७5२*८67७४३९० 


(32%65+%८-७३४० 

और इस हदीस के रावी हज़रत सअद रदि ज्ड 
कि से यह दुआ अपनी सब अवलाद को याद 
कराते थे। (मआरिफुल कुर्भान: ६/२४१, कन्ज़ुल उम्माल: ह.नं.५०९५; २/६९० 


$८४क हज़. मुसा अल. की दुआ 


5९» 


हज़रत मुसा अ.स. की दुआ जिसमें पांच चीज़ों 
का सवाल किया गया है। 


; 
५ ' 
कुछ खास खास दुआए ।( 


७४ (५७४५८ 2५२ 23 ४:५४ | 
जब अल्लाह तआला ने हज़. मुसा अल, को 
नुब॒ुब्वत॒ अता फरमाई तो हज़. मुसा अल. ने पांच 
दुआएं मांगी, जिसको अल्लाह तआला ने कुर्आभान शरीफ | 
में बयान किया, उसमें से तीन दुआ हर बंदे को मांगते 
रेहना चाहिये। वह दुआएं यह है। | 
(१) ए अल्लाह मेरे सीने को उलूम के लिये खोल दे। 
(२) मेरे काम को आसान कर दे। | 
(३) मेरी जुबान की गिरह को खोल दे ताके लोग मेरी 


का समझ सकें। (मफहूमे मआरिफुल कुर्आनः कह, ) 


। 
५ 
| ४9 ४! ४ /०६ 3) ४)--४ ८ /-४ ५) 
' 
"6 
' 
"6 


(७७९०२ ५९५८०७२७८०७७८२५९०५००७२८०७७४७४० ५९५०७ 
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(७५७८5२८०७७० 
७ ८५% तमाम मकासिद के शुरू में यह दुआ पढे 


| ४४ (290 0:55_. 5 डे हा 


(कुर्तुबी: १०/३१३) 
(८७% कयामत के रोज़ हुज्र ££ की शफाअत 


ह! 
| 
नसीब होगी ।(' 





४) ४) ४ 3 ७ +>० >+ ० +-&५| 


-5९» 


(या कोई भी दुरूद) (४०४) 
हज़रत अबु दरदा रदि. फरमाते है के आप ##» ने 
फरमाया के जो शख्स सुब्हो शाम दस मरतबह मुझ पर 
दुरूद शरीफ पढ लिया करेगा वह कयामत के दिन मेरी 
| शफाअत को पाएगा। (मजमउज़्ज़वाइद: १०/१२० 
( (८८% दुश्मन की नज़र से छूपे रेहने का एक अमल 





हज़रत कअब रदि. फरमाते है के रसुलुल्लाह ४# | 
जब मुश्रिकीन की आंखो से छुपना चाहते तो कुर्भान ' 


की तीन आयतें पढ लेते थे। 
० हल 2! ॥ >*ा # । 4.४॥ आांड। ० शक्ति 2! ॥ 3 ७०...) ॥ हि 4.५५ न! 


3०३६-४५ 3 ४ (8२३४ 3 ५४-- ५ (१) 


>> 


शी >्य््ट ४ 5०७/ (2! ९३० 3! ३८ ।# 3 हल, |] 
(७७६९००८५८१७२८०७७४६७०५०५५००७२७६७४७६०५०५५४०७2 ७७४६२ ) 
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(७2७5२८-7७४४० 
सुरए कहफ आ. ५७) ० ५४४ 


(। ४ 
(६२ 3 (डॉ 4 6-5८ (२)! 3(२) | 


(सुरएणु नहल आ. १०८) 


छा 
५९-/ 


40॥॥ 4० 30 9४ 4६. ०२६० _-+ ८-3! 3 (३) 


-5९» 


लॉ 


हि हिध है. जा 3) (- (>+ 
५७। ५. ०. 2 42०६२ (० ८ 3. १.८ 0 >> 
(सुरए जासीयह आ. २३) ही आर 8] 
(मआरिफुल कुर्आान ५/४९१,कुर्तुबी: १०/२६९ ,२७० ) 
और इस सिलसिले में दुसरा अमल यह भी है 
० हक 2! ॥ +++» । 4.४॥ आांड। ० शक 2! ॥ 3 ७०...) ॥ हा 4.५५ न! 
| ॥+>नी 2४ ०-5) ५ बज 3 3० ५ |] 
/ 3-४ ० हक 2! । है है । 4४ ० कली > | > (3८ | 
०00 # ४ 5५४७ ५४ «४१५ )००। ५ ५५४ 


# 2 %& 


( (५! पड ५०० (७। ० ७) #१ 2 (नई हर | ०] 
(७६९००८५८१७२८०७७६७०५०५५०७२७६७४६०५०५५४०८० 
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पद 3०5७६ «४ ०४०४» ४ ५५४ । 


| रियल जी हे | ५०० (हम 0)! है कह (६2०८ | १ (02 
० ०१/४४ 3 ४६) 
/ सीरत की किताबों में है के आप ##. जिस रात 
को हिजरत के लिये निकले तो हज़रत अली रदि. को 
अपने बिस्तर पर सुला दिया (बाहर दुश्मन आप 
को कत्ल करने के लीये घर का घेरा डालकर ताक में 
खडे थे) आप &* ने निकलकर हाथ में मुठ्ठीभर मिट्टी 
ली और अल्लाहतआलाने दुश्मनोंकी आंखो से आपको 
छुपा दीया, तो वह लोग आप &# को देख न पाये। 
| हुज़ुर £# सुरए यासीन की उपरवाली आयतों को पढते 
हुए उनके सरो पर मिट्टी डालने छगे। यहां तक के जब 
/ आप &# इन आयात से फारीग हो चुके तो कोई 
आदमी भी ऐसा नहीं बचा था जिस के सर पर मिट्टी न 
| पहोंची हो। फिर हुज़ुर &#: को जहां तश्रीफ ले जाना 


था वहां पर रवाना हो गये। 
(तफसीरे कुर्तुबी १०/२६९ ,२७० ) 
&€८९% जब बच्चा बोलना सीखे तो उसको सबसे 


पहले क्‍या याद करावे? 


5४504 0४५ ० दव 40 4८० 59) 
6७७२ ५९८५००७७ 66७९२ ५९५५००७७ 66७० ५९५००७७ 66४२ 
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हदीस शरीफ में है के बनी अब्दुल मुत्तलिब में 
से कोई बच्चा बोलने के काबिल हो जाता तो आप ; 


उसको यह आयत सिखलाते। (कुरतुबी: १०/३४५) 
&९०% कअबह के परदों से चिमट कर मांगने की दुआ । 


उज ६८८-०४। १०-८० ०४ ]७४४ ००७००) ४ 


चीज़ के वक्‍तकी दुआ 
हदीस शरीफ में है के रसुलुल्लाह ४». को कोई 
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ओर नापसंद वाकिअह पेश आने के वक्‍त यह 
दुआ पढते। 
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पिस्सु तकलीफ पहोंचावे तो पानीका भरा हुवा एक 
प्याला लो, फिर निचेवाली आयत सात मरतबह पढ कर 
के दम कर दो ।( 
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शख्स यह चाहता हो के कयामत के रोज़ उसे भरपूर 
पैमाने से अञझ (बदला और सवाब) मिले उसे चाहीये 
के वह अपनी हर मजलिस के आखिर में यह दुआ 
पढे। (तफसीर इब्ने कसीर) 
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सहीह अहादीस की रोशनी में 


में इस हिस्से को ज़रूर दाखिल किया जाए। 
इन्शाअल्लाह बहोत फायदा होगा। और हर इमानवाले 
मर्द-औरत इन दुआओं को याद करके पढने का 
एहतेमाम करें। 


(........८>..>०००.>००००-2 


' 
। 
' 
; 
' 
" 


मकातिबे कर्जानिय्यह और मदारिसे दीनीय्यह के निसाब 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 0] मस्नून दुआए 
८<:-7७४४०(७४७6२४०७४९2४० 


) सौ कर उठने की दुआ हा! 
>| 4 3 ५०७७ ७ “4 ७५७ 3.॥॥ ०0 4००४ 
(बुखारी शरीफ : २/९३४) |] 
२% बयतुलखला जाते वक्‍त की दुआ 
(तिरमिज्ञी : १७) ९४४४ ) नी 2०१४ 20 ६ 
$३% बयतुलखला से निकलते वक्‍त की दुआ 6 


“6२2 (66:2५ 


७3९ 5 ८७४5 5.3॥ 40 44५... 53 :४£ 
(इब्ने माजह : २६,तिरमिज्ञी : १/७) 'छ5 ४ ) 
#४क _सुब्ह के वक्‍त की दुआ 
| 0 ३५ 4440॥ ; 4! _६ ८ 3 ७८:०। 
/ -5 ४ «६ 3७ ४४५०५ ३7॥॥ हे 
गे हि ६ 23% 9०-०८ ७ 2 3 0१ ।०५७ 
| 20 ०5५ 39% 2! «६0 ४-८४ ५ .+ 36%. |-५५ | 


(तबरानी: ह.नं.२९५; २/९२७) हुआ. ०-०७) जी > ४ 
(०५% सुरज निकलते वक्‍तकी दुआ 
(55 ४3००७ ५०५ ४-४ ४२-॥ 4-० 
(७७२५८०५४१७०७०७६७००५८०५००७०७ 66९:2५०५५०७० 


न्‍ कु 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 02 मस्नून दुआए 
(७2&65२%67७४४०2७5२*८67७४९० ५५ 


(मुस्छीम : १/२७४) ७८ #-५ 
कपडे पहेनते वक्‍त की दुआ 
22 4०5))3 ५०% ७ 25 (४-0 40 ००! |] 
40304 78 ।(। 
जो शख्स कपडे पहेनते वक्‍त यह दुआ पढे तो 


उसके अगले पिछले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। । 
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जो शख्स यह दुआ पढेगा, उसके गुनाह मुआफ हो 
जाएंगे। ( मुस्लीम : १/१६७) 
(१७क मगरीब की अज्ञान के वक्‍त 


3०४५७ 3५) 3 ०5०७ 0.8७ 3 ७-६ 
ड॑ >++७ ६5७८3 ०५४! 


400%॥ 8 2.०॥ 33०७४ 8 ;#-०/)॥ १२.७ ००) ५-४५! 


श्र 


०७५ ८०५) १0..०८४-)॥ 240... ;.)| 3 ४..०-२६० ८०! 
(बुखारी श.: १/८६) 4-७ 9 (5-४ ७ + +०१४६० 

नोट: इस दुआ को पढने से पहले दुरूद शरीफ पढ 

लिया जावे। (इन्नुस्सुन्नी: ह.नं.९३) 

(१९% सना 

५५ ०४१५ ३ ०४०००) ५६7! 

६ तिरमिज्ञी : १/५७) . कम 4. ४ 9 ४८ (डा ५८५] 
66७७-२००५०१७२७७४६०२५०५०१७९०७६७४६०५०५५४०० 


| ( अबु दावुद : १/७९ ) 
! १८% _अज्ान के बाद पढने की दुआ 


| ढल--> ०९५०6 7 कक कट शक + 3 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 406 मस्नून दुआएं 


00 085 2५ 0 20% 67% ।( 
82248 .५० 6 4६5३ 80 ४ 
(बुखारी शरीफ : १/११५) 


$२१क दुरूद शरीफ: 
5५०४ ७। छी «४ 3 ७०७)-! +- |! 
जो 34०० ७४.5 ,५ ५६४ ० ० | 


(७2७5२८-7७४४० 
रू ०$ अत्तहिय्यात रा! 
225० < 95५50 34 ८०-०४ 
०४.४४ ५३ ५॥३८० ५; ५६ |! 
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० 5 3) ०६४४ # ४ ०5 ५ ५४ 2.०-->-० 
० ०. _<5। रियर 2४ 
$६२२क दुरूद शरीफ के बाद की दुआः 
| है ) कह ७.० हि (ड्ट! ९-६/-| 
रा 8 १ +.0० 2 <...। ४। बा! । 


(७७९२ ५९५५८०७२८०७७८०५९०५५००७६२८०७७४७४० ५९५०७ 


न कट 6 कप 8 ९22८ 2 523०2) (२५८७६२८३७३३५०० 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 07 मस्नून दुआएं 
(७2&5+*८->४७८०७2७5२*८7७९०) >५॥ 


| तर 0११५) काट >। 220४) ०.। 535! ०) 
(२३३ दुआए कूनुतः 
| है ६, | ०5, सी. हु का 3) कर सा की (| (७ | 


>> & शडट 


जे आन अली | (डे ३ _.६:(५ 5 


अर ०४:०३ ४००३ ०४:४४५; 
हि. 5] |) 4 अ > हि ड+ _<: 433 _<॥ 
0! 5.8 (3४३ सी रेफर मँ हर, बह आह 


& 3,3 


हैं] 3 (४५॥, 5३ जिद 
(अस्सुननुल कुबरा लील बयहकी : ३/५३, मामुली फरक के साथ) 

/ २४% फर्ज नमाज़ों के बाद की दुआ 
न सह है, 5 59 3 ्ह! (-6- | 
' हज़. मुआज़ बीन जबल रदी. से रिवायत है के 
/ नबीए करीम #&» ने मेरा हाथ पकड कर इर्शाद 


है फरमाया, के मुआज़ मुझे तुमसे मुहब्बत है, फिर 


५ 


हे 


(&<७<<29९५९->& #ल३३३८०००ह७ हल 206 कम (७४२ 5 


फरमाया के अय मुआज़ में तुमको ताकीद करता हक के 
66७७-२०००५०१७२७७४६०२५०५०१७९७७४६:०५०५५४०० 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 08 मस्नून दुआएं 
(०2&5२८-७४७० 


गा किसीभी नमाज़ के बाद यह दुआ मत जेट ॥ । 
( ज़रूर पढना) (अबु दावुद ; ह.नं. १५२२, १/२१३) 


4२५ फर्ज नमाज़ों के बाद की एक और दुआ 
४०5 ५० ७०.४ ६.०) 02० ०! (-6- | 


हु 
। 
।/४ ४ 9७८४॥$ ; 
ल्‍ 


(कन्ज़ुल उम्माल: ह.नं.४९६८, २/६४२) 


-5९₹» 


4२६ घर में दाखील होते वक्‍त की दुआ 


| द#प्मी + 3 किमी; -६५ 2! +#/ 
७७5५४ ८) 4०४॥ हि, हू 4.४॥ (४ 
| (मीश्कात : १/२१५०) |! 
$२७क घर से निकलने की दुआ 
/ 4५५ ४। १३) ५) 3) की ९ /॥। हर <७5५% 4.४॥ ५बक। !(' 
जो शख्स अपने घर से निकलते वक्‍त यह दुआ 
| पढ ले तो उस से कहा जाता है (अल्लाह तआलाकी |! 
तरफ से) तेरे (तवक्कुल की वजह से तेरे बडे बडे) 
/ काम हो जाएंगे, (इन्सान और जिन्‍नात के) शर से तु ।( 
महफज़ हो गया। और शयतान उस से दुर हो जाता है। 
(तिरमिज्ञी : बाद 


(७७९० ५९५८०७२७८०७७८२ ५९०५५८००७२८०७४७४० ५९५०७ 


खास-खास फज्ीलतोंवाली 409 मस्नून दुआएं 
(>2&5+८7७2०) रा 


) ८# घर से निकलते वक्‍त की एक और दुआ 
] 3 २० ३ ०0००७! ४ हरी » %४ | #-&- 


। 
| (तिरमिज्ञी : २/१८१) - ५ ८८ 3 ८८ ) ७ ४५ 9! 

। &२९७ खाना खाने से पेहले 
(मुस्लीम : २/१७२) 40 ५. 

4३०७ खाना खाने से पहले की दूसरी दुआ 

40४४ ३५0 ५.० 

(मूस्तदरक ; ह.नं. ७१६६; ५/१४६) 

$३१क खाना खाने के बाद 
| ४७८ ४४० | ६६७५ ८२ ० 4०» 


हा 


न 
सा 


है 
हर 
६ 


(तिरमिज्ञी ; २/१८४) 
३२% खाना खाने के बाद की एक और दुआ 
| 3 22 %5)97७ ०६७ ७! ४० 4०० 


जे 
६९०३ 
ध्ट 
हद 
छः 
 आ 
प्‌ 


जिस शख्सने यह दुआ पढी खाने के बाद तो 


। अगले गुनाह मुआफ हो जाएंगे। 
कि (तिरमिज्ञी ०७०] 


(७७९६२ ५९५८०७२८०७७८२५९५००७२८०७७४७४० ५९५०2 
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खास-खास फज़ीलतोंवाली ।0 मस्नून दुआएं 
(७2&5२८८७४४० 


गा ३% खाना खाने के बाद की एक और दुआ 
4.9 | #ही ७.०४) 4.० 5४ है 





(तिरमिज्ञी ; २/१८३, ह.नं.-३४८५) 

$३४क पानी पीने के बाद की दुआ 
३०७० ७० ४०७ ४५८ ४. «4८ «| 
( तबरानी : नं-८९९, २/१२१८) (५ >५५ ८८ ७०० 4 पट 


| ३५% दस्तरख्वान उठाते वक्‍त की दुआ 

5 2543४: ८५८४ ।। 47 <य। 
| (बुखारी : २८८२०) -५५) 4-५ (डकि-+- नह €+ 4 
| 4३६क दुध पीने के बाद की दुआ 


आप && ने इर्शाद फरमाया जिसको अल्लाह 
पाक दुध पीलावे वह यह दुआ पढे। 


4.0 ७०) ) 4.४ ४ 5४ (8.५ 
(तिरमिज्ञी : ह.नं. ३४५५ २/१८३) 


३७क आइना देखते वक्‍त की दुआ 


> 2+<+ 
हि 


। 8५ 2.०५ ४० ८... ४४६ न ] 
तबरानी 


6-८० +८०>०७ कक. 5 अनिल 2 ६&छ<४<-29९५९<<& छल: 


बरानी ; -४०४ २/९८३) 
(७७९०२ ५९५८०७६२७८०७७८२५९०५५००७२८०७७४७४० ५९५०2 


। ३ 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली | मस्नून दुआएं 


) ४८ ८ सफरमें जाते वक्‍त और लोटते वक्‍तकी दुआ 
।8७६-८...... +-5७॥ ,४।०७॥ को 


हि. 
दड 


छः 


आंं 5-०० 5 ७52 हल ६७४ <<:> ३+९८५८०७२ ८6७४२ 


$ है 


5] 4 


9 पी. ४.४० ४ -5५-० ५६४ थे 43४... 4 | 
(७८ 3 +४ (६. | ४४» ७ _-+-+- है, (४५-४२ 


है 


&> 324 


| *-३./! १-०० ५८ 2०0) ०५ ०.४० 
| 5! ७8४ ५४ 2 4४५०४। 3 ४... «2 


| 
५ 
ल्‍ 3०3 कण ४ ४ | +2..] ५८७) ८-१ -४: 
* 
' 
* 


हा 


पर 


हा है 


3५४ 3 00० ४ ४.७४ 
आप &# सफर के लीये तश्रीफ ले जाते तो 
अपने उट पर बेठ जाते तब यह दुआ पढते। 
और सफरसे लोटते वक्‍त यह दुआ पढते और 
साथ में यह दुआ भी बढाते। 


2 


७ १०५०४ २» ७ १-५५ 3 +२ ] 39२ | 

(मुस्लीम ; १/४३४) 

३९% किसी शहरमें दाखील हो तब 
5० ७ +5 2.5 >५७॥ 40 ५.४५ 5240 
(७७९७२ ५९५८०७६२७८०७७८२५९०५५८०७२८०७७४७४०५९५००४७2 


पी 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 42 मस्नून दुआएं 
जो आदमी किसी बस्ती में उतरे तब यह हा! 


तो वहांसे रवाना होने तक कोई चीज़ उसको 


नुकसान न पहोंचाएगी। (मुस्लीम : २/३४७) 
साथ में यह दुआ भी पढें 
/ (तीन मरतबह) ६४ ५४ ..5 ५ (8.५ ।(' 
८४) ५६४ 2॥ ५५४ #&०॥ ८४५८ ५४) ) ५७! क्‍ 
पर ४ 5 
(हिस्ने हसीन : २६६) 
४०% जब मुसीबत पहोंचे 
5#८3%) ७ 9५ ४| 
(सुरए्‌ बकरह: आ. १५६) 
४१% जब छींक आवे... 
/ छींक खानेवाला कहे..... 40 4४<व ।( 
जवाबमें सुननेवाला 4॥| ६ .; कहे....तो छींक 
| खानेवाला इसके जवाबमें कहे | 
6 6०२८३ 40 ४२०८ 
/ (बुखारी : २/९१९) | 
४२% सोते वक्‍त पढने की मस्नुन दुआ मस्तुन दुआ 


(0४ | 4.७) | ६) (ड्दि ०-5 ) (०२) कक, आग 
66&<२००५००७२००७०७४६००००५०१७० 6७४६०५०९४७७ 


खास-खास फज़ीलतोंवाली 443 मस्नून दुआएं 
(७2&5+%८->४८०(७2७5२*८६7७६०) 


। ८ ००४६०) 33 ५८)४ ० कक किक 

ला 44 2४०८ ५०. 

आप ६» ने इर्शाद फरमाया जब तुम मेंसे कोई 

आदमी बिस्तर पर सोने आवे तो अपने बिस्तरको 

तेहबंद के अंदरूनी किनारे से झटक दे, इसलीये के 
उसको पता नहीं के कोनसी चीज़ (कोई तकलीफ देह । 


जानवर) उसके पीछे है। फिर यह (यअनी उपरवाली) 
दुआ पढे। (बुखारी : २/९३५) 


$४३% सोते वक्‍त पढने की एक और दुआ 
“2५,८2८ । 3 रह पी ७५ (8.५ ी 
आप ४» जब रात को बिस्तर पर तशरीफ लाते 


तो अपना हाथ रूख्सार के नीचे रखते फिर यह (यअनी 
उपरवाली ) दुआ पढते। (बुखारी : २/९३४) 


$४४क सोते वक्‍त पढने की एक और दुआ ४ 
उ# 3) ८८33-४३... ८.८! #-6-! |! 
७287 ८हणी 3 यो! 60 ८-०५ 3 

७८.० ४ ) ८६.० ४ 5४३१७) 34:#; ; 


(2< ८४9 ४२ ६5६५४. <..! ८_<5.। ९५! 
6-७६००८५५०७७ 66७९००८५४१७७ 6७8९००९९४५७७ 


जप कम कक (२५८७5२८८७४३३०० (थक २८ २७४३2५० (२५८७६२८८७४३०० 
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खास-खास फज्ञीलतोंवाली 44 मस्नून दुआएं 
(७2&5२८८७४४० 


८०) ४.॥ व । 

आप &४# जब अपने बिस्तर पर तशरीफ लाते तो 

दाहनी करवट पर लेट कर यह दुआ पढते। फरमाया 

जिस शख्सने यह दुआ पढली, और उसी रात उसका 

इन्तेकाल हो गया तो गोया वह फीतरत पर मरा। 
(यअनी इस्लाम पर मरा) (बुखारी : २/९३४) 


4४५ बाज़ार में दाखील होने की दुआ 
०४४५०) ५॥५।८०॥| १ 


| १०० ८,०८४ # »#%) ८-०२) «००४ 4६०० 49 
| अर ० (४ ५४ #3 ली 
जो शख्स यह दुआ पढेगा अल्लाह तआला उसके 
/ लिये दस लाख नेंकीया लीख देते है और दस लाख 
गुनाह मुआफ फरमाते है और जन्नतमें एक घर बना 
हे है। (तिरमिज्ञी : २/१८१) 
4४६क खाना शुरूअ करते वक्‍त बिस्मील्लाह भुल 
/ गया तो यह पढे 





)6<&६००८५>०७७ न लय ल<>+<०००छछ कह अप कक 


री 


्टप् | है. 4। हैँ । ५.४ ःा 


(पा इब्मुस्सुन्नी : ह.नं. ४५९, : पेज नं. १४४) ह 
(७७९२ ५९५५८०७६२७८०७७८२५९०५८००७२८०७७४७४० ५९५०2 ; 


खास-खास फज्ञीलतोंवाली 445 मस्नून दुआएं 
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